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मीक्षा--स्वा्सी ae A सन्ध्या क समय में आचमन करना. - 
बतलाते 2 आर साथ ही साथ उस आचमन का फल भी TER 
हैं कि इस से कंठ का कफ दूर होता हे इसके ऊपर मिश्रजी कुछ E 
0 आपत्ति करने हैं चह यह कि (१) कया सन्ध्या में सभी लोग कफ ۳ 
पित्त afta होते है (२) जळ मे + tt शान्ति नहीं होती किन्तु बृद्धि होती है 4 
इसके ऊपर tho 301170۳۲ A Fr O E कफ की Rafa कण्ठ में घोड़ा 
जळ पहुंचने aaga होती 2" foa arr से स्वामी दयानन्दजी आचमन Y 4 
कण्ठस्थ कफ की निवृत्ति 17:۲ F उसे प्रकाश एक मनुष्य हम से कहता था fl: 
कफ की निवृत्ति नहीं होती किन्तु दो लड़का होते है जिस घकार से To तुलसीराम | ै 
सतासी दयानन्द के अथे की पुष्टि करते 3 इसी प्रकार उस के पक्षपाती भी यही 
कहते थे कि जरूर लड़के होते o ने FTAA सी संदेह नहीं ۱ हम ने कहा 
कुछ प्रमाण दो आचमन से सम्तांनोत्पासि वनळासे वाले ने = दिया कि ar 
द्यानन्द्जी ने कया प्रमाण दिया जा मुझ से मांगते हो do तुलसीराम भी इतने फडः 
फड़ाये कि कहीं पर कुछ जरा सा भी ऐसा लेख मिल जन कि जो ज़ल से हे 
की निवृत्ति बतळाता हो हज़ार वार که‎ sk qi भी जब न मिला तब a 
यही लिख दिया कि उप समय म vir ८ सा ऋक रहता है इस कारण थोडे से E 
से उल कफकी ata हा ज्ञाता مه رت‎ मित्र एक दिन इसपर Pies ae 
बनालाये ओर हम से बोले 13, घे. उसने क हिसाव लगाया है ज़रा सुन लीजिये 
हमने कहा क्या है वह Gara ۰ 1۳۳11 के लेखानुलार थोडे जळ से 
थोड़े कफ़ की निवृत्ति ओर बेडन जळ स सरन कफ की Rafa इस Sua से यदि 
ऐसे मनुष्य को कि जिस को कफ के कप्ट His न आती हो यदि एक हण्डा, या 
मसक, जळ पिला दिया जाव ता az कफ + TR से कट कर इतने रराटे 

है कि पड़ोसियों को भी नहीं साज देवा | एक वद्य हमारे पास आकर रोने = a 
पूछा कि यह क्यों उसने उत्तर दिया कि पहले चेत के महीने में कुछ qaw a 

g 


से पीड़ित हुआ करते थे और उनसे कुछ हमको मिल जाया करता था किन्तु पार 
साल से गांव में सत्यार्थप्र ७२ आगया हे उसको पढ़कर कफ पीड़ित मनु | 
मन कर अच्छे हो जाने ट हि ea 


सब chal काड yaar सी नहीं यदि 

ee IE, र पहिले से हम को 

सत्याथप्रकाश के इस लेखका पना ग जाना at फिर न तो हम बनचारीलाळ 
qz- 


qe, 
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हाळा में भरती होते ओरन वेद्यकशार व IAEA] इनने में एक आयेसमाजी 

(गया उसने कहा कि चेद्यजी अशी तात कफ का क्या विव फिरते हो हमारे यहां 

8 रोगों की दवाइयां तेयार हा गः यांन हम भाप का दा चार स्नाते a ate पेर 
ود‎ पर सन्ध्या के समय पानी و‎ जाव तो चाह कसा भी अन्या हो फोरन 
अंखि खुळ जाती है अगर पेर की छाटी अगुळा पर FAT मं पानी छिड़का जावे 
E तो एक आंख वाला दोनों नेत्रों से देखने लगता दे सोंडे खळ्या का पानी एक 
अद कान में डाळ दिया जावे तो किर नथ पुरान सभी प्रकार के आतशक ओर 
۱ लुजाक भाग जाते हैं यदि एक बिन्दु जळ कमर पर डाळ दिया जावे तो फिर डाक्टर 
; aja की धातु पुष्ट की गोलियों की जरूरत नहा | यह खुन कर हमने पूंछा कि इस 
का कहीं प्रमाण है तब उस ते उत्तर दिया कि प्रमाण का पचड़ा तो केवळ सनातन 
Lat गाते हैं हमारे asea में ता या 27 हे नि. जो FAT असस्भव लिख दिया 
; वह पत्थर की लकीर है यादि इतन य! از‎ उस A पर काड atag करे तो फिर' 
E उसको मुंहतोड़ उत्तर देने fs 1172 ۱ NS नुळसीरामजी तैयार रहते E 


en हमको एक führe सजन मिळे घट कुळ ओर ही कहते थे बह हमसे पूंछते 
چا‎ कि आप हमको ऐसे मनुष्यों के नाम लिखयाओ कि जिन्होंने कफ रोग पर केवळ 
3 जल ( ओषधि ) दिया हो हम ऐसे मनुप्यां i br AA जिला मजिस्ट्रेट 
| को FRR ताकि जिलाधीश उनके उपर HEZK कायन करके ओर पुलिस द्वार 
a. गिरफ्तार करवा अदालत भेजे अदाळत भर LA उनका सजा करवाचग कफ में जल 
देना अच्छा करना नहीं बल्कि इरादतन मार डाळना है | 
; | do तुललीरामजी यए Hi aaa (३, ५० :वाछाप्रसादजी ने जो यह लिखा 
| कि जल कफ रोग को बढ़ाता a a at Se ۱۱ इलाज नहीं किन्तु खामाच्य 
प्रकार के कंड में कफ रहता हे जाः |! | IT n 2 क ऊपर हम यह अवश्य 
कहेंगे कि केठ में कफ का रुकना या ८८२५. :: 7६ राग हैं और उस को जल का. 
दूर कर. देना जळ को कफ रोग FT HIT TZ! iT हे फिर de तुलसीराम का 
लिखना न रोग है न इलाज है यह कितना Pa खता ४ 
मिश्री ने यह लिखा कि sa ता कफ गाग का उत्पन्न करता है इसके ऊपर | 
do तुङसीदामजी तर और मिलाकर छिन्ते हैं कि यदि जळ तर होते से कफ रोग 
को उत्पन्न करता है यह नियम हो ता जितने बक के प्रयोगों में मिश्री gs 5 
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गुडूची आदि तर वस्तु खांसी के राग म॑ प्रयूक्त की हैं सब व्यर्थ होजावे इसके ऊपर | 
हमारा कथन यह है कि प्रथम तो मिश्रजी ने तर शब्द का प्रयोगही नहीं किया जब |: 
ऐसा नहीं किया तब फिर उन के नाम से तर शब्द मिला लेना यह एक अयोग्य 4 
THE दूसरे क्या do तुलसीरामजी - संसार में जितने तर पदार्थ हैं उन सब का. a 
एकही गुण है या भिन्न 2 ae का पक गुण माना जावे तो हम de وج‎ 4 
रोमजी से पूछते Ara उर मठा य a हैं या तर ? वैद्यक के अनुसार .यह | 
तर हैं ओर तर होकर भी Fr 72717 हैं जब तर पदार्थों में भी भेद है ओर तर भी ५ 
कफ को बढ़ाते हैं फिर सभी तर कफ को AT करते हैं इस लेख को कोन मानसक्ताहै। 1 

- इस के आगे Go तुळसीरामजी लिखते हैं कि आपने जो मन के TAF i 
लिख दिये उस से स्वामीजी क लिख फळ फा तो निवेध नहीं आया किन्तु आचमन | | 
के प्रकार का वणेन है इस # ऊपर e तुटतीगमजी को ६२ at इलोक एकबार फिर | 
पढ़ना चाहिए इस ۵5 में आचमन का फल महर्षि मनु ने पवित्र होना लिखा है।। 
ag तो आचमनका फल पवित्र हाना मातते हैं और स्वामी दयानन्द कफ दूर होना। 
अब मनु के इल इलोक से स्वामी दयानन्द के FE FT निषेध हुआ या नहीं जब कि 
मनु कहते Û Ê rar? 1. guh पावत हाना हे फिर ऐसी शक्ति किस वेदिक 
मनुष्य में है कि जो मन ند‎ पर पानी फर कर प्रमाणशून्य स्वामी दयानन्द के 
कहे फल को मान ले आप मान या त गान किन्तु मनु के बतछाये आचमन के फल 
द्वारा स्वामी दयानन्द Haas दुए फळ का निषेध तो अवश्य होता है | 


do तुलसीराम इन IF पर यह लिखने हैं कि “ब्राह्मणादि ant की उत्तरो- 
त्तर न्यून जले से f का प्रयोजन यह हे कि अपने अपने वर्णानुसार उनको उतनी 
उतनी 6و‎ भी न्यूनाधिक अपेक्षित हे" यह तो हम भी मानते है ओर मनु का 
अभिप्राय भी यही है किन्तु इस लिखने से तुलसीराम के कोन से कार्ये की सिद्धि 
हो गई कया इस लिखने से प्रिश्रजी का लेख अशुद्ध हो गया या कि स्वामी द्या- 
नन्द्‌ का बतळाया कफ Mata फळ सत्य हो गया | 


किन्तु यह लेख कुछ e Wiens में ही भेद करनेवाला हो गया । 
कि fea के सन्सुख ब्राह्मण क्षत्रिय प्श्य और TA सब एक से हैं उस व्याख्यान 


में पकता की पुष्टि में यह भी प्रमाण दिया है कि सर्य चन्द्र पृथिची आदि सब के | 
RI ne ७. Sie > nn engeren 
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Ra re है । कहना यह है कि mem i की इष्टि में ब्राह्मण 
क्षत्रिय त्रेय Ta सच एक हक रखते हैं उनकी दृष्टि मं मनु के यह इलोक अमान्य 
N feat आप इनको मानकर आचमन में भद HIZA za ब्राह्मणादि का सत्व. पृथक्‌ 


पार्टियाँ बनाना चाहते हैं ओर नहीं तो यह Razma चाहते हैं कि समाजी लोग डेढ़ 
की खिचड़ी अलग ही पकाते हैं । | 


| उनको तो आप भी मानते हैं परन्तु उनका Y A लिये कुछ युक्ति भी a दी 
J तो कया al अर्थात्‌ पंडितजी का EET पर + ) आचमन तो तुम भी करते हो 


| . | ढि क्यों । इस के ऊपर हम यह कहते हे कि किसी मनुष्य ने लिखा कि aia 
Po पहिनना वेदिक और HERE है तथा TA Hara भी है यदि किसी वक्त दीपक 


`| हां पर हम do i a 
| बढ़ाया या घटाया १ यदि do तुलूसीराम कहें कि बढ़ाया है तब ऐसी a हम de 


PPP चालत 


(. २८१ ) 


سی 


JAPI ۷ 


eo. 


थक्‌ स्वीकार करते हैं इस के ऊपर हम का कहना पड़ता है कि आप समाज में 


लिखते sh, 2 2 
इस के आगे do तुलसीराम लिखते हैं कि “स्वामीजी” ने जितने कम feu 
और उस आचमन की पुष्टि में कफ fafa याजि, वतला दी तो Go 6 


< बत्ती न रहे तो जनेऊ को तोड़कर TÎ चनाकर दीपक म॑ डाल सकता है | अब 


तुलसीराम से पूछते हैं कि क्या. वास्तव में यज्ञोपवीत इसी लिये बना है कि उसको 
तोड़कर दीपक की बत्ती बना ली जावे! यदि पं० तुळसीराम कहें कि इसने तो यशो- 
पीत दी बत्ती बनाना यह वात तर. A के महत्व को ही नष्ट कर दिया 
तो फिर हम Fal ने कहे कि FIAT om «۲۲۰۲, A मजु के लेख का स्वाहा 
-होगया | | 

इस के आगे de तुलसीराम छिखत > î स्वामीजी के लेख को आप न 


मानिये परन्तु देद वचन को कैसे न मानियगा ateo यज़र्वेद | BRU १२ 


शन्नोदेवीरभिष्टय आपोभवन्तुपीतय । शंयोरभिसूवन्लुनः 

इस का आध्यात्मिक अर्थ तो पंचमहायश्ञविधि क लिखे aga है परन्तु 
आधिदैविक और आधिभौतिक अर्थ पर दृष्टिपात कीजिये--दैव्यः आपः नः पीतये 
iaag | नोऽ त्मान्‌ अभिष्टये A | अर्थात्‌ दिव्य जल RR के 


लिये सुखदायक a ओर वह हम Fi ननावाळिन qa को ۱ اد‎ È 


—— 


x 
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कि उत्तम दिव्य जल से ( जसा कि मनु अ० २ इलोक ६१ में स्वच्छ जळ से आच- |. 
मन लिखा है) आचमनादि-करन मे सर्व को. प्राप्ति होती है अर्थात्‌ शारीरिक. : 
खख तृप्ति शान्तिं अ= + एनस जळ को प्रयोग में लाना नाहिये | यही कारण इस ۱ 
RA के आचमन करन म विनियाग शान का है | 
Go तुलसीरामजी ria wh से जवदेस्ती यह सिद्ध करना चाहते हैं E 
कि आचमन से कफ दूर हाता ह | एफ दृमरा आर्यसमाजी कहता था कि जव शरीर |. 
में फोड़ा होजाय तब इस मन्त्र का पटना चा हिस फोड़ा तुरन्त अच्छा होजाता है और l 
स्वामी दयानन्दजी “अभिष्टय” का ory रह eH हैं कि इष्ट सुख की सिद्धि के 
लिये जल हमको GARTH हा जिसका यह आच हुआ कि जो सुख हम चाहें वही i 
ga हम को जळ देवे स्वामीजी ज़छों का समस्त सुखों का भण्डार कहते हैं किसी | 
भांति का भी तुम सख चाहो AZ II आप को जळ ही दे देगा प्रत्यक्ष > जळ से | 4 
फोड़ा अच्छा नहीं होता, gar भी नहीं जाता, किसी की आंख का दर्द भी दूर नहीं ae 
होता फिर जब कोई دس ما‎ अहा हाता तव आचमन से केवळ कफ कैसे दूर हो 3 
a यह सव A .- ता आर्यसमाज जळ पूजक ओर सिद्ध 
होती हैं। यदि आप कहा rer we पृजक सिद्ध नहीं होजाबेगा इस के | 4 
EEE. उत्तर यह द £, (भ ar माम ०याजन्दकृत इस अर्थ को या तुलसी- 
राम के अथ को मानते ही नहीं fra टस मन्त्र के अथ में ज॑ SE : ता 
MAN करते हैं कि चह हम क्रा ce LIE थे एसी हि. mod | 
ठहर सकते किन्तु जो समाज a مس‎ शान ऋ ar से केवळ जळों से सख 7 
की माथेना करती है वह AFTER क्यों नरी ? इस के ऊपर समाज कया उत्तर देती 4 
है ? स्वामीजी asa से आलस्य की निवृत्ति लिखते हैं इसके ऊपर पेर ود‎ E 
लिखते E कि अभी तो वह स्तान करके आया है स्नान से भी जिसका आलस्य न A 
गया ar हमने मान भी लिवा |£. 
कि स्नान करने AU + "आ हो तो फिर उसको हुलास क्यों ۱ 4 
A Ev जावें या चाह व काका pat a पिछा ही जावे| सब से उत्तम उपाय तो | ` 
यह हैं कि पमोनियां की जीजा fa. जिस asg 3 
इस के उत्तर में de तुळसीरामजी वाळ दन टत से oe = लि 
यह बात है कि जल के छोटा पड़ने A arit rema होती है वैसी स्नान से नहीं 
दूसरी बात यह है कि भळा प्रातः सऱ्या oy स्नान करके बेठते हैं परन्तु सायं 
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gen में स्नान का नियम नहीं तीसरी वात दह र ma: में भी पक वार नित्य 
इनान करना उत्तम कर्म है और गर्मी में दा दार शा जितने सार से देह शुद्ध रहे । इस 
के ऊपर पहिली युक्ति में हम कह सकते हे कि पेर नुळमीराम o लेख अंत्यक्ष के 
'विरुद्ध है । जिस ager का आळस्य स्नान से दूर न दुआ, लोटों ओर कळशों भर ie 
= श्रम पानी के गिरने से भी दूर न छुआ 7 कुम्मकरण का आलस्य ढाई रत्ती | 
wer छीटेबाजी से दूर होजावेगा ? भळा क्या काइ मनुष्य TER an सकता 
है कि स्नान करने पर सी Ase २८ A ۱ प FIAT से प्राथना करते हैं er zn 
SUIS uf की उत्पत्ति भाइतवषे में न 
` कीजिये । सब से अच्छा तो यह 2 (1.1. तत ee TA लिया जाचे जो स्नान 
"के समय में आंखों पर इतने gene A METER न होजाचे इन 
4 कुम्मकरण आयेलमाजियों को दम न 7 [ङ्गा म वरी agea उतर जावे अभि- 
Î जाय agè कि कितना भी आळखी क्यों च रा MA AA au उतरजाता | 
"| हे और सायंकाल की संध्या में यदि काई r r a गा कुछ पाप हे ! जिस को 
| आलस्य आ रहा हो उस को तो स्नान ALTAY > फिर संघनी तथा चाह च 
: a काफी का पीनां अथवा ऐमोनियां की शीशी का संघना कि जिस से आळस्य का 
= | अत पास भी न आसके यह काम क्यों न कर ळे विद्या वारिधि के इस लेख पर do 
तुलसीराम उच्तर क्यों नहीं ते yee are त कुळ वन नहीं पड़ता | जिन 
T को आळस्य न हो वह माजन Ful a ! न ॐ ॥ RAT की सफाई होगई | 


आगे do तुंलसीराम faii 1. cis an TART की कतेव्यता की अपेक्षा 
सन्ध्या at कर्तव्यता उत्तम मानते हे इशा कारण ar लिख दिया कि जो सन्ध्या 
न करे वह द्विजाति वर्ण ले बाहर निकाल (या जामि जले सन्ध्या न होने पर 


' हिजाति का बाहर निकालना {zai AQ स्नान a पर नहीं sant. -- 


do तुललीराम क्या यह सिद्ध करमा चारत हैं कि स्नान तो छः महीने न करे 
ओर सन्ध्या रोज करे ? देवताजी | स्नान हानक पश्चात्‌ ही सन्ध्या होती हे । सन्ध्या 
के प्रायश्चित्त में स्नान का भी ماه‎ हो गया । शास्त्रकारों को यह Wa माळूम 
था कि बिना स्वान के सख्या होत: नहीं अतण A यह्‌ समझते थे कि इस 
que 4 स्नान का दण्ड भी आ गया ۱ | Aa 


mo aoe = 
-Tamsa mo ees चा smer o 
Poe ee re या हाका 
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o 530799 अः .. :+ कटाक्ष यह किया कि आप के चेळे तो कोट 
पतळून पहिन कर खन्या AA उपर qo तुलसीराम faa हैं कि यदि 
स्वामीजी पुरुषाथे न करते ता गिरज' हटा कर सन्ध्या कोन सिखलाता | यह de 
FORTA का सूम हे । स्वामीजी न कोट taza छोड़ना नहीं सिखलाया किन्तु i 
पहिनना सिखलाया है ओर उदाहरण के लिप स्वामीजी सन्यासी हो कर भी आप 
ही कोट पतळून पहिनने ळग गये थ । शिप्राय यह है कि जिन्होंने देश के भेस से 
ही छुट्टी पा ली वे क्या खाक सन्या कग ? आजकल प्रतिनिधि के बड़े बड़े पद के 
अधिकारी कोट पतळून वाळे कितने सन्ध्या करते हैं यह Go तुलसीराम को लिस्ट 
बनाने पर ज्ञात होगा | कोट पतळून वाळे चदिक धर्म की रक्षा करते हैं या भक्षण 
करते हैं इसके लिये आप को सम्वत १६७१ का अपना वेद्प्रकाश देखना चाहिए 
कि जिसमें आपके ओर ४ . ui EAA के लेख छपे हैं do तुलसीराम को 
याद रखना चाहिये कि का! पतन पट जिकाळमे भी वैदिक धर्म की TAI नहीं 
कर सकते इसके लिय हम नरर शाम्त नथा io अखिलानन्द्‌ आदि आर्यसमाजी 
पंडितों को या उनके دصق‎ या a को प्रमाण में दे सकते हैं | 


स्वामी दयानन्दजी ने सळ्या मे निगकार fax की मानसिक परिक्रमा : 
लिखी है इसके ऊपर पे० ज्वाळाप्रसार faa हैं कि स्वामीजी ओर स्वामीजी-के 
लिखे सत्याथेप्रकाश का इर ता निगा हार है किए निराकार की परिक्रमा केसी ? 
Go. JERA इसका कुछ उत्तर तो दे नहीं सकते किन्तु परिक्रमा का अर्थ बदलते 
हुए लिखते हैं कि परिक्रमा का वह अर्थ नहीं जो आप ठाकुरजी की परिक्रमा समझते 
हैं कि बीच में ठाकुरजी को करके उनके चारों ओर घूमना | किन्तु परि=खब ओर, 
क्रम = aA अर्थात सत्र ۰ hir जहां जावे वहां परमात्मा को ही पावे, 
qu पश्चिम दक्षिण उत्ता zer ara 114 परमात्मा को ही पावे ۱ यह परिक्रमा है 
क्या सच ही इसी का नाम سوه‎ है عبت‎ करो कि हम मेरठ गये और वहां 
हमें qo तुलसीराम मिले फिर एम शमर गय वहा पर भी हमको Go तुलसोराम 
मिल गये बसं de तुलसीराम के लि. न्सानकूळ हमने तुलसीराम की परिक्रमा की 
ओर io तुलसीराम ने हमारी | परिक्रमा का यह अथे त्रिकाळ में सी नहीं हो सकता 
परिक्रमा का अथ खास चारोंतरफ aa यस निगकार सर्वव्यापक के चारों तरफ 
3۳1 यह त्रिकाल में भी नहीं हो सकता ओर जिस के चारों तरफ चमा जावे वह | 
परिमित शरीरी होगा ओर परिक्रमा करना यह भी मतिपजन हे! = | 
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स्वामी दयानन्दजी ने .जळ के समीप जाकर सन्ध्या करनी लिखी इसके 
मिश्र ज्वालाप्रसादजी लिखते हें परन्तु जिसे कफ ने घेरा हो वह तो आपके 
प्रतालुसार कोठी बंगले या ऊर में बैठकर जप करें इसके ऊपर do तुलखीराम कहते 
हैं कि आप कोठी बंगलों पर क्यों चिढे हें यदि कोठी बंगलों में सुन्दर TAR लगेहों 
ara हो, पुष्पादि के गमलों से सुसज्जित हो तो क्या हानि हे । इस प्रसंग में 
शास्त्रीय प्रमाणों से काम न लेकर आपन टठाळवाजी बहुत की हे, अतः हमको 
अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं । १० مسجت‎ न तो कोठी बंगळों से 


fa हैं ओर न मलखरी करते हैं किन्त यह प्रछत हं कि जिसके गळे को कफ ने 


घेरा हो वह जलके समीपही जाकर ARA या. काठी बंगले में करले इसका उत्तर 
न तो आप देते हे और न दे सकते हं । पै ज्वाळाप्रसाद कोठी बंगलों से चिढ़ते हैं, 


: | मसखरी करते हैं, इत्यादि शब्द लिख कर टाळमटाळा करते हैं आप जितनी Ten 
>| जला करेंगे स्वामी दयानन्द के लेख की उतनी ही पोल प्रकट होंगी | 


सन्व्याकाड | 


e a. 


सस्याथप्रकाश-= 


सन्ध्या ओर अग्निहोत्र सायं प्रातः दा ही काळ में करे दो ही रात दिन की 
संधिवेला हैं अन्य नहीं, न्यून से न्यून एक मंटा ध्यान अवश्य करे जैसे समाधिस्थ 
होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते # वसे ही सन्ध्योपासन भी किया 
करे | तथा सूर्योदय के पश्चात्‌ ओर सूर्यास्त के पूर्व अग्निहोत्र करने का समय है 
उसके लिए एक किसी धातु वा मट्टी की ऊपर १० ता. १६ अंगुल चौकोन उतनी 
ही गहिरी ओर नीचे ३ बा ४ अगुळ परिमाण से वेदी इस प्रकार बनावे अर्थात्‌ 
ऊपर जितनी चौड़ी हो उसकी चतुर्थांश नीचे चोड़ी रहे । उसमें चन्दन पलाश 
वा आमादि के श्रेष्ठ काष्ठों के करे उमी वेनि के परिमाण से बड़े छोटे करके 
उसमें GE उसके मध्य में अग्नि रखके पुनः उम पर समिधा अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
रखदे एक प्रोक्षणीपात्र एमा ओर तीमरा प्रणीतापत्र इस प्रकार का ओर 
एक इस प्रकार की आज्यस्थाली अर्थान प्रत ग्खने का पात्र और चमसा ऐसा 


m 
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सोने चादी वा काष्ट का बनता के प्रणाता भ प्रोक्षणी में जल तथा घतपात्र में | 
घृत रख के घृत को तपा 2 प्रणाता जळ रखने और प्रोक्षणी इस लिए है कि | 
उससे हाथ धोने को जल छना सुगम F । पश्चात उस घी. को अच्छे प्रकार देख | 
लेवे फिर इन मन्त्रों से हाम करे | 


a um प्राणाय म्याद । AT पानाय स्वाहा | स्वरादित्याय 
व्यानाय स्वाहा | भूभुवः स्वरग्निवास्वा दिव्य मय: प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा || 


इत्यादि अग्निहोत्र के प्रत्येक मन्त्र को पढ़ कर एक २ आहुति देवे और जो | 

अधिक आहुति देना हो at:— न 

विश्वानि देव सवितरदुगितांनगरा सय | 423 तन्न A Il go अ० 301 ३ || न 

इस मन्त्र और पूर्वोक्त गायन १०1) यानि देवे “ओं” e और “पाण | : 

आदि ये सब नाम هه‎ म. ट शनम भथ कह चुके El H 
तिमिरभास्कर--- 

3 ¬ > 

यह तो स्वामीजी ने खूबहा कही दोकाल से अधिक हेश्वरका 

नाम लेना क्या कोई पाप हे तपरती तो वर्षों निरन्तर परमात्मा 

का ध्यान करते रहे हैं इससे दोरी कालमें उसका अर्चनवन्दन करे 

यह कहना ठीक नहीं परमेश्वरका नाम लेना स वेथा अयस्कारकहे। 


इससे निकाल संध्या काना किसी प्रकार हानिकारक नहीं 
किन्तु लाभही की दायक ह. “ममं प्रमाण यह है कि, जहां तैत्ति: | 
रीयारण्यक में प्रभात सब्या paws आये हैं वही.मध्यान्हकी 
संध्या का आचमन دمم‎ 
ॐ आपः पुनन्तु प्रिवी प्रॉयर्वीप्रता पुनातुमाम | 
` 7۳:5 ۲ पनातुमाम्‌ ॥ 
यदुच्छिष्टम सोज्य च TEATRE | 
सर्व पुनन्तुमामापो5सतां च प्रति ग्रह ९? स्वाहा N 
AA 
۲۱۳۳۰ आ० अनु० २३ 
5 7 4 
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अर्थ--जल प्रथिवी को पवित्र करें वा मेरे पार्थिव शरीर को 
पवित्र करें यह पृथिवी जलों से पवित्र हुई अपने गुणों से सुभ 
पवित्र करे यही जल ज्ञान के पति चां वंदा के धारण करनेसे पति 
| आत्मा को पवित्र करे सवक पायच करनवाले ब्रह्म सुकका चविच 
| करें जो Ha sur निन्दित भाजन किया ह जा संरा बुरा कस छ 
जो असत अर्थात्‌ जिनका 121 7۲ नही हे उनका मेने अन्न 
ग्रहण किया हो इन सब स जलक 7۲72۲5 देवता BA WAT 
“| करें विशेष विवरण हमारी FIT मध्या स॑ द्रवा | 
जब राजा युधिष्ठिरस दुवासा जान दुपहरको भोजन मांगा 
और उन्होने स्वीकार किया तब TATA दुपहरकी सध्या करने 
गये AUT 
ते चावतीर्श सलिले कतवन्तोघसषेणम्‌ ॥ 
qarara ANT We “८: sayo २८ चे नदी में जाय जल 
में अवतीण हा अधमेण जपन लग ! 
गायची बास Gate UTA RATATAT ॥ 
सरस्वती च सायाहे सेव TTT चिए RAAT sare 
` सध्यात्रयं तु कतव्य 1दजनात्मावदा सद ॥ 
जिकालसंघध्याकरणात्तत्सने च विनश्यत ۱۰ 


व्याखजी कहते हैं प्रमातकी संध्या गायत्री, मध्याह की ۱ 
सध्याडी सरस्वती हे। याज्ञदल्क्यका वचन हैं कि ब्राह्मणको तीनो 
कालकी संध्या करनी चाहिये तया त्रिकाल संध्या से सब पाप | 


AN 


दूर होते हैं । 
भास्करधकादा-- A 

जब आप को त्रिकाल सन्धा कव? प्रमाण च मिला तो धन्य ! यही लिख 
दिया कि परमेश्वर का नाम श्रेयस्कर | हंग भी ते कहते हैं कि परमेश्वर का | 
जितना अधिक स्मरण करो अच्छा टे परन्त प्रसंग ता यह है कि जिस सन्ध्यो 
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पासन के बिना किये द्विज पित टाजाता है उम का तो स्वामीजी के der 
SUR ही शास्त्र से केवल दो काळ में सिद्ध + | यूं तो “अधिकस्याधिकं फलम? 
के SFER निकाल सन्ध्या की अपला भी RAFA दिन उस की उपासना करो तो 
क्या पाप हे! तब आप की त्रिकाळ ममता जो वेद और धर्मशास्त्र की मर्यादा से 
भिन्न आप में प्रचरित है sa की निर्मळता स्वामीजी ने लिखी सो ठीकही | 


मीक्षा-स्वामी दयानन्दर्जी ने दो काळ सन्ध्या करना लिखा ۱ मिश्र 
उ्चालापसाद سس‎ “र्‍या सिद्ध करते हुए मध्यान्ह को.संध्या 
का एक im Afa था अनर ०३ और दूसरा प्रमाण व्यासस्मृति, 
ओर तरार! 7 1न pon am नौथा महाभारत चनप ( जिस 
को स्वामी द्यानन्द्जी ल ३२77+: “ना । प्रमाण दिये हैं | इन प्रमाणों का कुछ 
भी उत्तर न देकर Go हुललीराम {ar थी uae की सन्ध्या को चेद्शास्त्र मयादा 
से भिन्न बतलाते हैं जिस में चार चार भाण fh हों उसके लिए वेदशास्त्र मर्यादा 
से fra लिखना यह do garra म am कर अनुचित किया है ۱ प्राठक 
वम इसके ऊपर विचार करें फि. भिकः सन्ध्या कि जिसमें सैकड़ों प्रमाण सोजूद 
& उसको तो do तुळसीराम वेदशास्त्रं मर्थादा से भिन्न कहते हैं और जिस स्वामी 
दयानन्द के लेख में वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि कुछ भी प्रमाण नहीं उसको 
वेदशास्त्र मर्यादानुखार ठीक वतछाते हैं iro 7715 लिखते हैं कि ad प्रसंग 
तो यह है कि जिस eT fa किये द्विज पतित हो जाता है उसका | 
विधान तो स्वामीजी के dato मे कवळ दो काळ में सिद्ध है यदि 
शास्त्रकार यह लिख दे ae सन्ध्या 


۲ T 

द्विजाति वर्ण से बहिष्कृत करने + याग्य + ज्या इससे एक 1 aa = 
करना शास्त्रों की आज्ञा हो जावेगा . गई 4४1 En नहीं तो फिर दोकाल की सन्ध्या 
न करने पर जो प्रायश्चित्त वतळाया इसर - हो चार को सन्ध्या का होना do 
तुळसीराम 2 किस युक्ति ओर प्रमाण ده‎ धान जिया? 
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स्वाहा शब्दार्थ । 


ree AER न ee 000 n n e 


झव्याथप्रकाश-- 
“स्वाहा” शब्द का अर्थ यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो वैसा ही जीम से 
बोले विपरीत नहीं जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के सुख के अथ इस सब जगत के 
पदार्थ रच हैं वैसे मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिये | | 
/ तिमिरभार्कर-- 
` यह स्वाहाशब्द का अर्थ कोन से निघण्ड निरुक्त से | 
अला ऊपर जो ग्रापने लिखाहे कि, प्राणाय स्वाहा तो इसका यह 
E | अथ छुआ कि, प्राण अर्थात्‌ परमेश्वर के अथ जसा ज्ञान आत्मान 
[` | होवे वेसा बोले मला यह SES कोनसी 
कला सिड होती है, खुनिये स्वाहा अव्यय है, जिसके अथ हावि- 
त्याग करने के हैं जो देवता के उद्देश से अग्नि में हाचि दिया 
जाता है उसमें स्वाहाशब्द का प्रयोग होता है जसे “Tara 
स्वाहा” प्राणों के अथ हवि दिया वा प्राणों के अय श्रेष्ठ होम हो 
( स्वाहाकारञ्च वषट्कारञ्च देवा उपजीवन्तीति श्रतेः ) ॥ 


ATER TAT 
स्वाहा शब्द के उक्त स्वामीजी कृत अर्थ में प्रमाण सुनिये जो उन्होंने 
#पज्चमहायज्ञविधि” में लिखा भी है: 
स्वाहा HAA: स्वहित्येतत्सुआदेति वा स्वावागाहेतिवा E 
प्राहेतिवा स्वाहुतं हबिज्ुहोतीति वा तिसामेषा भवति ॥ | 
2 निरु० देवत कां० आ० ८ Ho Roll 


इसमें से “सवा वागाहेति ” का अथे भी “ प्रञ्चमहाय० ” में लिख दिया 
है कि “ यास्वकीया TTA वतेते सा यदाह तदेव वागिन्द्रयेण सवदा | 
अर्थात्‌ जैसा ज्ञान मन में हो वेसा कहे किन्तु बाहर भीतर में भेद करके कपट व्यव- 
हार न करे। यह तो प्रमाण हुआ | अब यह भी सुनिये कि प्राण नाम परमेश्वर का 
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है तो “ माणायस्वाहा ” का क्या अर्थ हुआ | इसका यह अर्थ हुआ कि परमेश्वर के |: 
लिये अर्थात्‌ उसकी प्रसन्नता के लिये सत्य ही बोलना कपट न करना और आपने |. 
जो आहुति देना अर्थ लिखा है वह भी टीक है और वह स्वामीजी ने भी “gee. | 
महायज्ञविधि ” में निरुक्त के “ स्वाहुतं हविजूहोतीति वा ” इस वाकय का प्रमाण | 
देकर लिखा है परन्तु यहां सत्यार्थप्रकाश में यह समझ कर कि وه‎ का विधि- | 
DIR लेख तो पन्चमहायज्ञविधि में है ही वहां सव लोग पढ़ कर जानलेंगे कि इस- |. 
लिये संक्षेप से सन्ध्योपासनादि की शिक्षा के sew में थोडा सा लिख fal 
संक्षेप के कारण जसा “ पञ्चमहा ० ? में स्वाहा शब्द के कई अर्थ निरुक्त के प्रमाण E 
से लिखे हैं वे विस्तारभय से यहां नहीं लिखे और “ear अव्यय है? यह जो | 
| आपने लिखा तो क्या स्वामी जी ने इसके अव्यपत्व का निषेध किया है? यदि | 
नहीं किया तो व्यर्थ आप क्यों पुस्तक बढ़ाते हैं ? | 


| 5 
6 
\ 


= 


मीक्षा--स्वामी दयानन्दजी कहते हैं कि जसा ज्ञान आत्मा में हो वेसा | 
ही जीभ से बोळे यह स्वाहा शब्द का अथे हे इसके ऊपर पं० ज्वाला- | 
प्रसाद लिखते हैं कि यह अर्थे कौन से निघण्टु और निरुक्त से 
निकाला इस के ऊपर do तुलसी रामजी लिखते हैं कि स्वाहा शब्द 
: के उक्त स्वामीजीकृत अर्थ में प्रमाण खनिये जो उन्होंने पञ्चमहायज्ञ 
विधि में लिखा है “स्वाहाकृतयः स्वाहेत्येतत्सुआहिति चा स्वाचागाहेतिवा स्वंप्राहेति | 
चास्वाइतंहविजुंहोतीतिवातिसा मेषासयति” “यास्तरकीया चाग्शानमध्ये वत्ततेसायदा 
हतदेववागिन्द्रियेण सवेदाचाच्यम्‌? अर्थात्‌ Ser मन में हो da कहें 5 बाहर 
भीतर में भेद करके कपट व्यवहार न करें यह तो प्रमाण हुआ इसके ऊपर हम यह 
कहते हैं कि बेशक do तुलसीराम का दिया प्रमाण निरुक्त का है किन्तु जो अथे 
do तुलसीराम ने. किया हे चह अर्थ इस fen का हो ही नहीं सकता | 
Yo तुलसीराम ने (2) स्वाहाकृतयः ARA AE आहेतिवा स्वंप्राहेतिवा स्वाइुतं ä 
हचिज्ञहोतीतिवातिसा मेषाभवति इतने पदों का अर्थ नहीं किया केवळ मंत्र 
की एक पूंछ स्वाचागाहेति इसका अर्थ किया है (२) या स्वकीया चाग्क्षान मध्ये 
वत्तेतेतदेच वागिन्द्रियेण सर्दा इतने शब्द Go तुलसीराम ने अपनी तरफ से मिला 
दिये हैं इस भांति का अथे करना किली भी विचारशीर मनुष्य को तोषदायक 
नहीं होसकता to तुलसीराम जैसे योग्य पुरुप के द्वारा ऐसे अनुचित कार्य का होना 
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| है निरुक्त का असळी अर्थ यह है कि स्वाहाकृति स्वाहा यह उत्तम रीति 
से कहै अपनी वाणी से कहे आप कहे ओर हचन योग्य हवि को अग्नि में छोड़े. 
Qaa के इस असली अर्थ से स्वामी दयानेन्दकृत स्वाहा शब्द का ara पाताळ को 
चला जाता है । | 

‘go ज्वालाप्रसाद लिखते हैं कि प्राणाय स्वाहा इस का अथे यह हुवा कि 
Sen ज्ञान आत्मा में हो परमेश्वर के लिये चेसा ही बोले यह कोन वात हुई ओर इस 
से हवन की कोनी कळा सिद्ध होती है इस के ऊपर do तुलसीराम लिखते 1 
कि ठीक तो है इस का यह अथे हुवा कि परमेश्वर के लिये अर्थात्‌ उसकी प्रसन्नता 
के लिये सत्यही वोळना कपट न करना ۱ इसके ऊपर ( १ ) घ्राणाय इस. चंतुथ्येतपद 
' को مد‎ तुलसीराम ने cada समझा ( २ ) प्रसन्नता इतनी .इवारत अपनी तरफ से 


| इस पद्‌ में से निकलही नहीं सकता यदि तुळसीरास को यह अर्थ करना स्वीकार 
| था तो प्रार्थना सूळ को ऐसा ( प्राणस्य प्रसन्वतांय ) बनाते कि जिस में से qo 


` ` | लिये कभी हो ही नहीं सकता मनमाने अथे करना यह कोई पाण्डित्य नहीं हि 


क्या अब जड़ नक्षत्रों की प्रसन्नता से समाज को Ta मिलेगा ? अच्छा होगा | gs 


कि स्वामी दयानन्द कृत स्वाहाशब्द के अर्थ से हवन की सिद्धि होती हो। 


इसके अनन्तर Fo ज्वाळाप्रसादजी स्वाहा शब्द का अथे Reet हैं ओर 


9 और वह स्वामीजीने भी पत्चमहायशविधिमें freak “स्वाहुतंदविज्ेदोतीतिवा” 


रच ना] eean “~ eri nme a. 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An'eGangotri Initiative 


bh. * ~ ~ = 3 ~ AN È - ४ 
“Grave ईइवर की प्रसन्नता के ळिये ऐसा अथे किया है जो अथ -प्राणाय स्वाहा 


तुळखीरामकृत अर्थ निकलता प्राणाय स्वाहा इसका ay eat की, प्रसन्नता के-|. 


फिर स्थामी दयानन्दजी ने जो सस्कार विधि में अद्चिन्ये स्वाहा भर्ण्ये 
स्वाहा लिखा हे de तुलसीराम के मन्तव्यानु्षार इनका अथे अङ्विनी नक्षत्र के | 
प्रसन्नता के निमित्त तंथा भरणी नक्षत्र की प्रसन्नता के लिए सच बोलता हूँ | 


ज्वाळाप्रसाद्‌ जी ने यह लिखा था कि इल अर्थ से हवन की कौनसी कला सिद्ध | 
ef इसके ऊपर qo तुलसीराम ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया उत्तर तो तब दें जब |, 


उस में एक ( स्वाद्दाकारञ्चवषट्कारञ्च देवा उपजीचन्तीतिश्चुतेः ) चति का प्रमाण | 
देकर सिद्ध करते हैं कि स्वाहा शब्द देवताओं के हथिदान में रहता हे इसके ऊपर 
do guiara लिखते हैं किं आप ने जो आहुति देना अथें लिखा हे बह भी ठीक 


इस वाक्य का प्रमाण देकर लिखा है परन्तु यहां सत्याथेप्रकाश में यंह समझकर | 


| 
| 
| 
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कि विस्तारपूर्वक लेख तो पञ्चयक्षविधि में है ही वहां सब लोग पढ़कर जान लेंगे इस |: 
लिये संक्षेप से सन्ध्योपासनादि की शिक्षा के प्रसंग में و‎ लिख दिया संक्षेप | 
के कारण Sen “पत्चमहा०” में स्वाहा शब्द के कई अथे निरुक्त के प्रमाण से लिखे E 
हैं चे विस्तार भय से यहां नहीं लिखे इसके ऊपर ( १ ) तो 0 तुलसीराम ने जो qo = 
ज्वाराप्रसाद के अर्थ को ठीक माना है केवळ इसी से स्वामीदयानन्दकृत अथे कपोळ | 
कहिपत ठहर जाता है जब कि स्वाहा शब्द का अर्थ देवताओं को हविदान हे तब | 
फिर जैसा मन में ज्ञान हो वैसाही ود‎ यह कब सत्य होसक्ता है (2) स्वामी 

द्यानन्द्‌ ने पञ्चमहायज्ञ विधि में स्वाहा शब्द का वही अर्थ किया हे Mio |. 
ज्वालाप्रसादजी मिश्र कर गये सत्याथेप्रकाद में लिखा अधे स्वामी. दयानन्द ने वहां 
भी नहीं लिखा फिर किस अभिमान के ऊपर स्वामी दयानन्दकृत स्वाहा शब्द के 
इस स्थान में लिखे अर्थ को सत्य कह सकते हैं यह तो सब प्रकार से मिथ्या ही 

सिद्ध होता है । 


qo तुळसीरामजी ने जो यह कहा कि स्वामीदयानन्द ने पञ्चमहायज्ञविशि 
में स्वाहा शब्द के कितने ही अर्थ किये ई स्वाहा शब्द क्या ठहरा TOIT ठहरा 
जो चाहे वही अथे स्वाहा शब्द से निकळ आवे स्वामीजी ने जितने अथे पंचमहा- 
यश्चविधि में इस शब्द के किये हैं उन में पक को छोड़कर शेष समस्त FRE 
ओर घेद्शास्त्र के विरुद्ध हैं उन को सत्य बतळाने के लिये आयेसमाज के पास वेद्‌ 
शास्त्रादि का पक अक्षर भी . प्रमाण नहीं फिर ऐसे ऐसे अनर्गळ अथों का तैयार 
'करना वेदशास्त्र के असली सिद्धान्त को रसातल को पहुंचाना है फिर पञ्चमहायश्ञ | 
विधि के लेखों का प्रकरण उठाने से सत्याधप्रकाश लिखित स्वाहा शब्दार्थे सत्य न | ` 
होगा किन्तु असत्य-ही उहरेगा जो अर्थ सत्याधेप्रकाश में लिखा वह ay तो स्वामी | : 
दयानन्दजी भी असत्य ही मानते हैं इस में पञ्चमहायज्ञविचि प्रमाण है । स्वामी 
दयानन्द पञ्चम्रहायश्विधि में स्वाहा शब्द के समस्त अर्थ लिखते हैं कि जितने 
अथे समाजी मत में इस शब्द के होते हैं उन अर्था में सत्याधैप्रकाश लिखित अर्थ 
का न होना साबित करता है कि वास्तव में यह अर्थ भग के नशा में ही लिखागया 
है ओर इस की सत्यता साबित करने के लिये समाज के पास कोई प्रमाण नहीं | 


इस अथे की सत्यता में जब कोई प्रमाण न मिला तब de लुलसीरास लिखते 
हैं कि स्वाहा शब्द का ठीक अर्थ तो पच्चमहायशविशि में लिखा है यहां पर तो 


Ms | Menane. 
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| aga से अथे कर दिया हे इस संक्षेप के मारे नाक में दम है जब de तुळलीराम 
| कुछ उत्तर नहीं सूझता तब संक्षेप का TST लगा देते हैं ओर यह अजीब तरह 
| का संक्षेप है। यह ऐसा संक्षेप है कि परीक्षा में किसी विद्यार्थी से पूछा कि गज 
| माने वह लड़का बोळा कि गज माने बिल्ली यह सुनकर डिपटी साहब ने लड़के को 
फेल कर दिया जब मास्टर को.माळूम हुआ कि रड़का फेल कर दिया गया तब आप 
| डिपटीसाहब के पास पहुंचकर बोले कि इस लड़के को फेल क्यों किया डिपटी साहब 
| جود‎ दिया कि इस ने गज के माने गळत बिल्ली बतलाए मास्टर ने पूछा कि अस- 
; लियत में गज के माने क्या हैं डिपटी बोले कि हाथी यह सुनकर मास्टर बोला कि 
| ढडुके ने संक्षेप से बतळाया था den संक्षेप लड़के के कथन में है बेलाही संक्षेप स्वाहा 
> शब्द के अथे में स्वामी दयानन्द ने रक्खा । जिस स्वाहा शब्द का अर्थे देवताओं Al 
“| हविदान देना है उसी का अर्थ जैसा मन में हो वेसा ही बोळे लिखा इसी को do 
2 तुळसीरामजी संक्षेप कहते हैं मेरी समझ में तो आयेसमाजी भी इस अधे को संक्षेप 
नहीं कह सकते नहीँ माळूम de तुलसीराम की बुद्धि इस को संक्षेप कैसे मानती है 
आशा है कि यह संक्षेप हमको समझा दिया जावेगा | do ज्वाळाप्रसादजी ने लिखा 
कि “स्वाहा” शब्द अव्यय है इस के ऊपर de तुलसीराम कहते हैं कि अव्यय होने 
में हमारी क्या हानि इस के ऊपर हम को कहना पड़ता है कि इस को अव्यय मानने 
से स्वामीकृत अर्थ फर्जी होजाता है क्योंकि अव्ययाथ में स्वाहा शब्द का अर्थ 
-«रवाहा-देवताभ्योदाने” लिखा है हम को कहना पड़ता है कि to तुळसीराम de 
में विचार नहीं करते कागज रंगने में ही प्रशंसा समझते हैं । 2 


TRT | 


— 1 


LITA III CA TN 


सत्याथप्रकाश — 


( प्रश्न ) होम से क्या उपकार होता है? ( उत्तर ) सब लोगं जानते हैं 
कि दुगन्धयुक्त वायु और जल से रोग, रोग से प्राणियों को दुःख ओर सुगन्धित 
वायु तथा जल से आरोग्य ओर रोगके नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है। ( प्रश्न ) 
चन्दनादि घिस के किसी के लगावे या घृतादि खाने को देवे तो बड़ा उपकार हो 

अग्नि में डाल के व्यथे नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं। ( उत्तर ) जो तुम 
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पदार्थविद्या जानते तो कभी ऐसी बात न कहते क्‍योंकि किसी द्रव्य का मभार 
नहीं होता | देखो जहां होम होता है वहां से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका सें |: 
97۳ का TET होता है बसे दुर्गन्ध का भी | इतने ही से समझ लो कि अनि में | 
डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म होके फेल के वायु के साथ दूर देश में जाकर gira की | 
निवृत्ति करता है | ( प्रश्‍न ) जब ऐसा ही है तो केशर कस्तूरी सुगंधित पुष्प और |. 
अतर आदि के घर में रखने से सुगथित बायु हो कर सुखकारक होगा | ( उत्तर ) | 
37۳5 का वह सामथ्ये नहीं है कि गृहस्थ वायु को बाहर निकाळ कर शुद्ध E 
वाड का मवेश करा सके क्योंकि उसमें भेदकशक्ति नहीं है और अग्नि ही का साम- | 

है कि उस वायु ओर दुगन्य युक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न और हलका करके | 
बाहर निकाल कर पवित्र वायु का प्रवेश कर देता है | ( भश्न ) तो मन्त्र पह के |“ 
होम करने का कया प्रयोजन है? (उत्तर ) मन्ता में वह व्याख्यान है कि जिससे | 
होम करने के लाभ विदित हो जांय और मन्त्रों की आवत होने से qer | 
रहे वेद पुस्तकों का पठन पाठन और रक्षा भी होवे | ( रशन ) क्या इस होम करने |. 
के बिना पाप होता हे! (उत्तर ) हां ! क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना |` 
qe न्थ उत्पन्न हो के वायु ओर जल को विगाइ कर ATR का निमित्त होने E 


लिए उस पाप के निवारणाथ उतना सुगन्थ वा उससे अधिक वायु ओर जल में | : 
फैलाना चाहिए | और खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को छुखविशेष होता | 
हे जितना पूत ओर e एक मनुष्य खाता है उतने द्रव्य के होम से | : 
लाखों मनुष्यों का उपकार होता है परन्तु जो मनुष्य लोग घृतादि उत्तम पदार्थ a 
खाँ तो उनके शरीर और आत्मा के वळ की उन्नति न हो सके इससे 3 ۰ 
पदाये खिलाना पिलाना भी चाहिये परन्तु gaa होम अधिक करना उचित N स- | 
लिये होम करना अत्यावश्यक है | ( प्रश्न ) प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति = 4 
ओर एक एक आहुति का कितना परिमाण ? ( उत्तर ) प्रत्येक E को | : 
सोलह सोलह आहुति और छ; छ; माझे पृतादि एक एक आहुति का परिमाण 4 
न्यून से न्यूनं चाहिए और जो इससे अधिक करे तो बहत अच्छा है। इसलिए | | 
आयैबरशिरोमणि महाशय ऋषि, महर्षि, राजे, महाराजे लोग बहुतसा होम करते 
और कराते थे । जब तक इस होम करने का प्रचार रहा तब तक ula देश 
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से प्राणियों को दुःख प्राप्त करता है उतना ही पाप उस मनुष्य को होता हे | इस- | | 
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से रहित और gat से पूरित था, अव भी प्रचार ही तो वैसा ही हो = | 
थे दो यज्ञ अर्थात्‌ एक बह्मयज् जो पढ़ना पढ़ाना संव्योपासन इश्वर की स्तुत | 
سس‎ उपासना करना। दूसरा देवयज्ञ जो 3 से ले के अश्वमेध पयन्त | 
ओर विद्वानों की सेवा संग करना परन्तु aaa में केवल ब्रह्मयज्ञ ओर f 


अिनहोत्र का ही करना होता | 


८... प्रथम लौ TRAIT की विधि ही वेदविरुड लिखी 73 हे, ۱ 
दूसरे यज्ञपाओं की आकृतियां सव मनः कल्पित लिखदी हैं, वेद | 
कहीं इनकी ऐसी रचना नहीं है तीसरे अग्निहो का प्रयोजन Ä 
ज्ञौ जल वायुकी शुद्धि होना सिडान्त किया है सो यह मी शास्त्र ۱ 
और युक्ति दोनों के विरुदध दे 112 स्वग फल ۴۹ 97۳5۲2 | 
ली. अलाकर जल वायुकी शुद्धि के MAA ह, ता इन पांच आइ” | 
| नियों से क्या होगा, किसी घी के आढतिये का दूकान म आग | 
a پچ‎ देनी चाहिये, जो AST मन घी जलकर खूब जलंवायुकी | 
ge dee अनेक अनेक लोकोपकार डोजांय, पदाथेविद्या को | 
`| जानमेचाले पंडित लोग इस घातको जानते ई, कि जलवायु | 
| शुधि तो परमेश्वर के प्राकृतिक नियम सेही होती रहती ६, RAT | 
आकर्षण शक्ति जलकी तरलता और वनमें अनेक खुगान्ध पुष्प | 
औषरधियोंका उत्पन्न होना वायुकी प्रसरण शक्ति खुगान्धत पुष्पा- |. 
feat के परमाणुओं का वायुमें मिलना HITT परिवतेन इन सब | 
कारणों से जलवायुकी शुद्धि होती है आर We जलवायुका शुद्धि 
وب‎ तात्पय्थ हो तो एस्ता उपाय न करे कि, HAGA आर बाला | 
: नशीन गन्धक्षकी छूनी दिया करें, जिसले डाक्टर लाग ) 65۲ ( 
तककी वायु शुद्ध करलेते हैं ओर जलका Teal दमड़ीकी फट- 
करी-वा. निर्मली के बीज ठीक हैं, और देखो गाथचा में स्वाहा | 
लगाकर होम करना भी लिखा इं, भला इसमें 15 से ANA | 
< लाभका आर्थ है ( अर्थ इसका पूर्व प्रकाश करचुके है ) ۲ 
का अर्थ तौ है नहीं पर घी GR जाइये प्रथम इससे स्वामीजी | 
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चुटिया बँधवाई फिर रक्षा की फिर जप किया अब घी फूंका एक a 
गायत्रीही से कितने काम लिये हैं, आगे जब और विद्याकी उन्नति | : 
होगी तब इसमें इंजन लगाकर चलावैंमे और पंख लगाकर बेलून A 
जड़ावैंगे, जब हवन से वायुकी शुद्धिमात्र होती है, तो प्रातःसंघ्या | 
का नियम वृथा हे फिर तो चाहे जब आग में ची डालदें और उस | | 
के लिये स्वानादेक की कुछ आवश्यकता नहीं चाहें जब चूल्हे वा |. |. 
भट्टी मे घृत Ring, फिर FAT इकतालीस ४१ बयालीस ४२ पृष्ठ A 
में चसचा थाली पोचणीपाचादिका विधान लिखा केवल पली | : 
भर भर के डाल देना लिख देते ओर AF पढ़नेसे होम के लाम | _ 
विदित होते है यह भी आप का कथन सिथ्याही है भला आपने | 
जा गायची सत्र आर (विश्वानिदेव ) इन दो मतों से हवन करना |. 
लिखा हे इन मेत्रों से कोनसा हवन का लाअ प्रतीत होता है फिर |. : 
आप लिखते हैं कि, इसपकार करने से मंत्र कंठ रहेंगे ठीक है जब | 
सत्र कठ करनाही FEE तो याद करनेवाले बिनाही हवनके किये | E 
परिश्रम कर कंठ करसक्त हे ओर जब संत्र कठ करनेही का लाभ Û 
۶ ता स्वाहा लगाने की फिर क्या आवश्यकता है चाहे जहां के |. | 
wor पढ़ दिये फिर नियत मंत्रसे आहुति देनी यह क्यों लिखा हे | | 
TAT यह कहना स्वामीजी का ठीक नहीं कि, केवल जलवायुकी E 
1115 हातीहे, हवनसे स्वगलोककी भी प्राप्ति होतीहे, यथा यजुर्वेदे। | E 
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अयन्नो अग्निवोरि वस्कृशोत्वयम्सृधः पुर एतु प्रभिन्दन्‌ | अर्थ : 
वाजाजथतु वाजसाता वय ९४ शचूजयतु जहेषाणः स्वाहा N 


i Ho ५ Fo ३७ ago 
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5४ आप यह अ न हमार भनेका सम्पादन करो यह अग्नि 
संग्रामों का ETT करता आगे आओ यह अन्न विभाग निमित्त | : ˆ 
ae का हन दन के लिये शजं को जीतो उसके लिये श्रेष्ठ होम Û 
हो अग्निही यह हवि देवताओं के पास TEATAT हे और यज-| `: 
मान का कल्याण करता हे” यथा — ड E 
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one! E PEDDIE اک کک‎ 
mn 
— 


होतः eas लोकेचिकित्वान्त्सादयायज्ञ Y खुकूतस्थयोनी । | 
o oat ARANA ASA ATT ۱ 
As 3 z z a 2 T 


ai देवताओं के आहान करनेवाले अग्नि देवता | 
कुछ जाननेवाले तुम अपने लोकमें SET और रे अछकमे 73 
[न कुष्णाजिन ۶۲ यज्ञ की स्यापन करो, हे a जिस 

देवताओं के तस्ति करनेवाले qa हव्पस देवताका पूजत . 


en 


A, इसीकारण यजमान में बड़ी आयु और अन्नको धारण करो 


carrier वेखुकृतस्प्रयोनिरिति ) We ६, 4, 3, टू 
va ९? सी द्स्वमहा ९ २॥ असि शो चस्व देवची तमः IJARA: 
_अश्वस्मियेद्यसुजपशस्तदशतस्‌ ॥ Ae ११ HO ३७ 


"> यजके योग्य उस्कछ अग्नि देवता ओके अत्यन्त GA 
UA यज्ञके थोर i अग्नि दे के 
A तुम महान हो पुष्करपणपर भले प्रकार AS, RIEL 
दशन योग्य शान्तरूप TART छोड़ो २७ और अग्निहीचसे पाप. 
दूर होते हैं अधनाशन प्रकाणमें TA यदरणये ) ۲ 
देखो ۱۱ | = 
-इसीप्रकार सामवेदमें भी अग्निको देवताओं का दूत जिला 
इत्यादि वेदों में अनेक प्रकार २. अग्निकी स्तुति परलोक प्राप्त्यय 

>. as ~ An a 
de अब जो मलुजी हवनके ATA कहतेह सो अवण AUST 
स्वाघ्यायेनअतैहॉमेसखरेविदेनेज्ययासुतेः i 

महायज्ञैस्च यज्ञैश्च ब्राह्मीय कियते तनु: lage २। २८ 

2 | ne ~ ج‎ DO 

सब विद्या पढ़ने पढ़ाने AAR करने हवन करने ATA नामक 
ब्रत करने तथा यज्ञादिके करने से यह शरीर AT मासिके योग्य 
È सुक्तिके साधनमें मलुजी ते इवनभी लिखा डे अब लोकिक 
लाभ सुनिये-- ` 


SU Pre aN oe eee # १० 


| | 
| 
| 
| 
| 
1 
۱ 
Í 
। 
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: nt nn ات تس‎ | 
ATT प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठते ॥ 13 
आदित्याज्जायतेब्रष्टिवृष्टेरन्नंतत!प्रजाः ॥ अ० ३ Taito en | 

` जपो इतोहुतो होमः प्रहतो भोलिको बलि || i 
AT हुतं ۲22۲۳۲ प्राशितं पितृतर्पणम्‌ il ७४ ॥ 
स्वाध्याय नित्ययुक्तः स्थादेवे चेवेह कर्मणि ॥ 
दवकमणि युक्तोहि विभतींदं चराचरम्‌॥ OY ॥ 

यजमान करके अग्निम डाली आहुति ada पहुंचती हे सूर्य 
से अच्छा राष्ट्र समयपर होती हे वृष्टिसे अन्न और अन्नसे प्रजा 
दाता ۶ ۵6 अहुत अर्थात जपहुत हवन प्रहुत अथात्‌ HET 

| 7۳737 श्रेष्ठ ब्राह्मणकी पूजा प्राशित TE faatu 9% सनुष्य 

a में सवदा युक्त होकर ग्रग्निहोशभे भी सर्वदा युक्त होय | 
तो यह सम्पूर्ण जगत्‌ को धारण करता है || ७५ ॥ 


y 


7 IN =y o en va nn = ~ 
۳۱۱۳۲۱۲2۹2 11 परिचमांतुसमा- 
सीनामल हन्तिदिवाकृतम्‌ || موه‎ Fo २ Tayo १०२ 

पातःकालको संध्या करनेसे रात्रिका, संध्याकालकी संध्या 
A e 3 UN ~ i 
= दिनका [कया पाप दूर होताह हसीप्रकार हवनसे भी पांप 
ge होता हे क्योंकि वेदमंत्र पापक्षयकारक होते हैं और जिनकी 
| ۲۰۱۳۴ वादो हवनमें उच्चारण किये जाते हैं इससे यह सिड हुआ 
कि, हवन करने से पाप ATF होता है और पुण्य होता है॥ . 
भास्करप्रका रा — ee 
۹ UN वदाक्त Si कृति लिखते तो जाना जाता कि स्वामीजी ने | 
SN 


AA सकते हैं कि यदि अन्न से स्रधानिवत्ति होती है तो 
कया किसी हलवाई की दूकान लूट खाइयेगा वा अनाजमण्डी का चर्वण कर लेना 
उचित होगा ? जैसे आप किसी की घृत की दुकान में आग लगाने से कहते हैं। 
माकृत नियम से जैसे दुर्गन्धयुक्त पदार्थों के बदले छुगन्थ का प्रसाद परमात्मा करते | 


| 
| 
| 
| 
} 
a] 
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| तृतीय समुल्लास ( xe ( 


ह वेसे ही मनुष्यों के उत्पन्न किये गये दुर्गत फेलाना रूप पाप की निवृत्ति के 
| लिये वा अग्नि वायु जल आदिभोतिक देवऋण की निवृत्ति करने अर्थात्‌ ware 
:| अशुद्ध को शुद्ध करने के लिये परमात्मा ने वेद में हम को हवन का फळ बताया 
¡Ec 

| वसोः पवित्रमसि रस पृथिव्यसि मातरिश्वनो घर्मोसि० | 

इत्यादि | AW: अ० १ Ho २ 


| | 8۲3 वसुः? शतपथ १।५।४ | ९ lag जो यज्ञ है वह पवित्र हे Î 
| | दिव्यगुणयुक्त है | विस्तार युक्त है, वायुशोधक है। मूल मन्त्र में 5 
| q के लिये है। “ मातरिश्वा के वायुः” निरु० ७ 128 ॥ इत्यादि शतश 
पमाण वेदों में यज्ञफल सूचक हैं जिन्हें विस्तारमय से यहां कहां तक TET | 
| ern में सुगन्ध है वा दुगेन्थ जो यह भी नहीं जानता उससे गन्धक TT 
आप ही को. भावेगी । निमेली से जल की मदी ही केवल नीचे बैठ सकती है, 
अन्य रोगकारक वस्तु नहीं। परन्तु वायु ओर मेघो तक की शुद्धि करके यज्ञ 
संसार भर का उपकार करता है ! यदि प्रत्येक मनुष्य पूवेकालिंक ऋषियों के समान 
गो आदि a ओर नित्य हवन यज्ञ करें तो थोडी आहुति न रहें किन्तु भारत के 
| २० करोड़ आयेवंशियो की १० | १० आहुति मिलकर २ , अरब प्रतिदिन की 
आहुतियों से समस्त देश में आनन्द मडळ हों जावे | परन्तु वेद में तो देवत 
( जल वायु आदिकों ) का दूत “अग्नि” लिखा है जेसा कि हम ate fear 
और आप स्वये देवदूत बनकर सूय चन्द्रादि भोतिकदेवों के नाम की RR: 
बाकर अपने घर लेजाने की ही परिपाटी स्थिर रखना चाहते हैं ETE 
लोकोपकार केसे हो ॥ | Be 


0 TE 


सुख्यमन्त्रों में जैसे अग्नये स्वाहा । सोमायस्वाहा | वायवेस्वाहा | ETE 
स्वाहा | प्राणायस्वाहा | इत्यादि में वायु जल प्राण आदि के अर्थ तों हैं' ही परन्तु | 
हवन की सामगी विशेष हो तो गायत्री आदि मन्त्रों से परमात्मा की स्तुतिपर | 
नोपासना करता जावे ओर शेष सामगी को अग्नि में चढ़ादेवे यह तात्यये स्वामीं | 
जी का है। किसी मुख्य यज्ञ की कोई आहुति विशेष तो गायत्री से स्वामीजी | 
ने नहीं लिखी । जो अग्निहोत्र कें बिशेष मन्त्र “समिधाग्नि दुवस्यत ran 
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यतातिथिम्‌ | आस्मिन्हव्याजहो तन! = i a 
RN रैव्यासुहीतन॥ इत्यादि हे उनमें तो अग्नि में समिधाहोम | . 
£ का अथे स्पष्ट है ही दुगापाठ के तुर्य 14 


$ raiz ۰ 
۱ AAA मदिरा की आहुति EF नहीँ RR 


स्वामीजी ने यदि रक्षादि कार्य क्रिये तो अनः क्या किया परन्तु आप तो | .: 
अपने बड़ों को मानते हैं कि Seal ने गायत्री के जप से ही इतना सामर्थ्य बढ़ाया 4 
था कि धोती निराधार आकाञ में GER, जल से अग्नि जलाते, किसी का प्राण 
चाहते तो ले लेते इत्यादि | और इसमें संदेह नहीं कि हम आप के समान गायत्री 
को सामथ्येहीन नहीं समझते, जैसा आप का भाई धर्म से विधर्म हो जावे तो : 
की गायत्री गङ्गा यमुना आदि कुछ नहीं कर सकतीं | यहां यंह वात नहीं ao E 
आपके मुरादाबाद में ओर अन्यत्र शतशः पतित भाइयों का उद्धार इस ee 
गायत्रीमन्त्र से हम ने किया ओर देखिये आगे आगे क्या करेंगे, घबराते क्यों 
हो । गायत्री मन्त्र की विचित्र शक्ति को देखना क्या क्या काम देती है | कदा- 
चित्‌ आप भी b भूत मेत गायत्री से दर किया करते हैं ओर यजमानों से दक्षिणा 
लिया करते हैं। फिर बिना दक्षिणा मांगे स्वामी जी ने गायत्री सेरक्षा और 
होमादि का विधान किया तो बुरा क्या किया ॥ कता p 


` मातःसायं ही सब कामों के प्रथम और सब के पश्चात्‌ प्रधान कार्य करने 
चाहिये । तथा वेद ने भी “साय सायं ao प्रातः प्रातगेहपतिनों ०१ 
( अथवेबेद कां० १९ अनु० ७ मं: ३ | ४ ||) प्रात/साय ही इसका विधान किया 
है। समय भी यही ऐसा है जिम में प्राथ: चित्त स्थिर शान्त और अन्यकामों से 
निश्चिन्त होता है इत्यादि अनेक कारण हैं जिनसे प्रात; साथ समय ही उत्तम है। 
शुद्धिकारक कमे करते हुवे कया देह को a करना आवश्यक नहीं जो स्नान को 
बताते हो NE पात्रों के बिना यह कार्य सिद्ध नहीं होता जैसा उस कार्ये के लिए 
बनाये हुए विशेष पात्रों से और यू तो कडाई का काम तवे ओर थाली का 
1۳ आदि से अभाव में लिया ही जाताई और अभाव में हवन भी io 
R करते ही हैं, a जिस काये के लिये जो जो पान बनाये गये हों ۱ 
35 कार्य उन उन पात्रों से जैसा उत्तम होता है aa अन्यथा कदापि नहीं हो. = 
इस कारण ro | Tel 
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a समुल्लास: 
:- हम आप के किए अर्थो को मानलें तब भी कोई हमारे पक्ष की हानि नहीं 
क्योंकि जल वायु की शुद्धि से शोये धेय आरोग्य बल पुष्टि आदि बढ़ते हैं जिस | 
से धन, जय, अन्न, कल्याण की प्राप्ति होती है । इससे वह बात खण्डित नहीं होती 
जो हम ने उपर यजुः अ० १ o २ से वायु की शुद्धि यहद्वारा सिद्ध की है। 
और अग्नि को देवदूत अर्थात्‌ वायु आदि देवतां को उनके लिये दिया हुआ भाग 
| पहुंचाने और उससे उनको प्रसन्न अर्थात्‌ स्वच्छ शुद्ध अनुकूल ` करनेवाला तो | 
~| हम भी मानते हैं, स्वामीजी ने भी माना है | परन्तु आप तो अग्नि के स्थान में | 
موم‎ ब्राह्मणों ( नाममात्र ) के ही द्वारा सव देवतों की पूजा सामगी के चह | 
| कराने की रीति ही अच्छी समझते | अग्नि के द्वारा (जो देवदूत हे.) देवभाग | 
| उनको प्राप्त कराना तो आप “ आग में झोकना फूंकना 7 आदि कठोर शब्दों से | 
| > | व्यवहार करते हुवे अच्छाही नहीं समझते। ओर To ति०भा० Jo FR | To २५ 
और पु० ३३ fo ३ में जो मनुके अ० ३ इलोक ७६ | ७४ | ७५ से यह लिखा 
| है कि “ विद्या पढ़ने पढ़ाने, aa, हवन, 3 वेद पढ़ने ओर यज्ञादि के करने से 
' | ब्रह्म प्राप्ति के योग्य होता है। अग्नि में डाळी आहुति सूर्य को प्राप्त होती, उस 
| से दृष्टि, बृष्टि से अन्न, अन्न से प्रजा को उत्पन्न करती है। ७६ | आहुतजप, 
हुत हवन, प्रहुत; भूतवलि, ब्राह्महुत श्रेष्ठव्राह्मण की पुजा, ARATE | ७४। 
| تم‎ में युक्त होय तो जगत्‌ को धारण करता है” इत्यादि का उत्तर यह है 
कि वेदादि के पढ़ने से आभ्यन्तर ओर हृवनयज्ञ से बाह्य जलादि की शुद्धि होकर 
अन्तःकरण की TRH मनुष्य, परब्रह्म की प्राप्ति के योग्य होता है, इस में 
- | बिवाद ही किसे है। परन्तु आप स्वामीजी के विरुद्ध वायु आदि की शुद्धि को 
| हेतुता न हो, ऐसा कोई फल यज्ञ का वतावें किन्तु आप तो आइति से वर्षा ओर 
अन्नादि द्वारा प्रजा का धारण पोषण मनु के प्रमाण से लिखते हैं, जिसे स्वामीजी. 
और हम लोग निर्विवाद मानते हैं ओर वह वायु की शुद्धि बृद्धि होकर अन्नादि 
` | जुद्ध पदार्थ खाने योग्य उत्पन्न होते तभी ससार का धारण पोषण होसकता है, सो 
ठीक है | हमें आपके समान पक्षपात नहीं कि ठीक वात आप लिखें ओर स्वामीजी 
के लेख की पुष्टि करें, तब भी हम न मानें ब्लोक ७४ में अहुत, महुत, Sa, 
प्राशित, आह्महुत ये पञ्चमहायज्ञा के नामान्तर हैं, इससे हमारा कोई विरोध नहीं; 
आप की विशेष इष्टसिदि नहीं, व्यथ पुस्तक EET है । ओर पृ० ३३ Yo १४ 
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E ee धर्मप्रकाश 


में मनु के श्लोक में जो संध्या और हवन से पाप निवृत्ति लिखी है, सो ठीक है, | 
संध्या se दारा आभ्यन्तर रागद्रेपादि और हवन से वायुविकारादि बाह्यदोष' निवृत्त 
होते हैं, इस में स्वामीजी के लेख का खण्डनही आपने क्या किया ود‎ का | 
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| a विशेष मण्डन देखना हो तो मेरा व्याख्यान Para देखिये | 
` ig g | 
ae WAR: 3 
z A मीक्षा--स्वामी दयानन्दजी के बतलाये यक्षपात्नो को पं०.ज्दाळाप्रसादजी 


कहते हैं कि चेंदविरुद्ध हैं इस के ऊपर पं० तुललीरामजी लिखते हैं किं. 
१,59 . प्रमाणशून्य तुम्हारे कथन को कोई नहीं मान सकता To तुलसीराम ने 
». पीछे आज तक जितना भास्करप्रकाश लिखा है दयानन्द के जितने 
सिद्धान्तों की पुष्टि की है सब वातोंही में की है प्रमाण कहीं पर नहीं लिखा तथापि 

प० तुल्सीराम के प्रमाणशून्य अनेक लेखों को समाज मानती है किन्तु Go ज्वाछा- | . 
15557 के लेख को नहीं मानती भळा इससे वढिया धर्म निणय का कोई भी ओर | 

तरीका Gat मिलसकता है इस रीतिसे wat निणय होगा या कि जिहमजिद्दा। | 


एक आयेसमाजी ने किसी पुस्तक में लिखा कि समाजियों को तीस रोजे 
अवश्य रखने चाहिये क्योंकि इनका विधान वेद में लिखा है इस को पढ़कर किसी 
दूसरे आर्यसमाजी ने लिखा कि aq में रोजे का रखना लिखा ही नहीं अतएव 
रोजा रखना वेद विरुद्ध है किसी ने दूसरे मनुष्य के छेख के खंडन में लिखा कि | 
TATRA तुम्हारे लेख को कोई नहीं मान सकता यदि यह मामला प्रतिनिधि के 
पास चला जाय तो प्रतिनिधि इसका क्या फेसला करेगी यह हम जानना चाहते हैं। 
प्रतिनिधि कुछ भी करे किन्तु न्याय यह वतळाता है कि पंहिले maw के लेख की 
पुष्टि के लिए चेद्‌ प्रमाण होना चाहिए पहिला मनुष्य या उसके पक्षपाती जब तक 
यह सबूत न देदें कि वेद के अमुक मंत्र में रोज रखना लिखा है तब तक न इस 
लेख की पुष्टि होगी ओर न रोजे रखने के लेख को कोई सत्य ही मानेगा इस इंसाफ 
का त्याग करके जो तीसरा मनुष्य रोजे रखवाने की डिगरी देता है उसंके लेख में | 
कितनी. fra ओर कितनी सचाई है इसका निणेय पाठकों के ऊपर छोड़ा | 
जाता है । | ver 
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fraja से यहां पर प्रथम मनुष्य या उसके पक्षपातियों से रोजे रखने में| 
पद का प्रमाण मांगना इंसाफ है इसी प्रकार स्वामी दयानन्द और उसके पश्षपातियों- | 
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| से यज्ञपात्रों में वेद का प्रमाण मानना कया इंसाफ नहीं हे ओर जिस प्रकार से 
रोजों के रखने में तीसरे मनुष्य का Ba कुछ भी कदर नहीं. रखता इसी प्रकार से 
qo तुळसीराम का लेख क्या किसी की दृष्टि में तोषदायक हो सकता है ? जब तक 
आयेसमाजी स्वामी दयानन्द के लिख यज्ञपात्रों में वेदादि शास्त्रों का प्रमाण न देदें 
तब तक इंसाफपसद मनुष्य यह केसे मान सकता हे कि स्वामी दयानन्द के बत- 
लाये यक्षपात्रों में बेदादिशास्त्र प्रमाण है इन पात्रों की पुष्टि घेदादिशास्त्र त्रिकाळ 
में भी नहीं कर सकते समस्त पात्रों की आकृति तथा लंबाई चौड़ाई मनगढन्त है 
इसी कारण-से तुलसीराम प्रमाण न देसके HUET Yo ज्वालाप्रसाद के लेख को 
कोई नहीं मान सकता इतना लिखकर सिर á वळाय को टाळकर किनारे हुए | 


कया कोई आयेसमाजी संसार में ऐसा है कि.जो स्वामी दयानन्द के यज्ञपात्रों 
को वेद शास्त्रानुकूळ सिद्ध करदे ? हमारा यह विश्वास है कि जब तक जमीन सूय 
बने रहेंगे तब तक कोई सी आयेसमाजी स्वामी दयानन्द के. पात्रों में प्रमाण नहीं दे 
सकता ۱ कोई कोई सभ्य मनुष्य यह भी कहंगे कि आयेसमाजी लोग वेदोक्त aa- 
पात्रों को नहीं बतलाना चाहते क्‍योंकि उनके बतलाने से स्वामी दयानन्द के पाचच 
matt ठहरते हैं किन्तु आप क्‍यों नहीं वतळाते यदि आप बतलायेंगे तो पाठकों को 
2730157 का तो ज्ञान होगा इस विचार को मददेनजर रख कर यज्ञ के पात्रों का 
qda नीचे लिखते हैं--- 


DO Cm 


अथ यज्ञपात्राणि कात्यायन सूत्रे । 


— m णा शासक 2 un णिणाणणणण 


EUA पात्राणि १ खादिरः खवः २ स्फ्यश्च ३ पालाशी 
जुहूः 9 ARIAT ५ वारणान्यहामसंयुक्तानि ६ TEE 
‚ag: पाणिमात्रपुस्करास्वग्विलाह छ समुसप्रसेका सूलदंडा भवः ` 
न्ति ७ आरत्निमात्रः खवोंऽशुष्ठपवैवृत्तपुष्करः ८ स्फ्योऽस्याकृतिः ` 
९ आदर्शाकृतिप्राशित्रहरणं चमसाकृतिवा १० चत्वालोत्कशवन्त 
रेणसञ्चरः ११ प्रणीतो्तराविष्टिषु १२ | 
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कातीये यज्ञपात्राणि सर्वाणि वेकडतानि यथा उळूखलमुसल 
कूचेडापात्री शम्याशृत।वदानमेक्षण भर्युपवेशान्तर्धान कटप्राशित्र 
TTT यजमानासनहोठृषदनादीनि | 


`. अथे-यज्ञपात्र सामान्यतः विकङ्कत ( वेहळी कंटाय ) वृक्ष के होने चाहिये 
यह स्वादु कण्टक ओर ग्रंथिळ कराता है जीते के पैर के समान इसकी जड़ होती 
है १ खेरका सुत्र २ तथा इसी की सामान्य इष्टि में स्फ्य होती है ३ जिससे अग्नि में 
आहुति दी जाती है बह YE ढाक को चनानी चाहिए ४ gE के निकर धरी जाती 
है यह उपभृत पीपल की होनी चाहिए ५ agaz मसल आदि होम से पृथक्‌ कार्य 
में आने चाळे यज्ञपात्र सामान्यतः वरना वृक्ष के होने चाहिए ६ जो पक स्थान में 
निश्चळ घरा रहै बह धुवा Aaga का होना चाहिए तीनों aà agma ( डेढ़ 
हाथ ) लेंबे हों हाथ के gez के समान मुख की गहराई वाले त्वच भाग at ओर 
से खंदे मुखवाले चीरी लकड़ी के भीतर से जिनका मुख न gard हंस के मुख 
को समान घृत गिरने के निमित्त एक ढाळू नाली जिनमें बनो हो मूळ अर्थात्‌ काष्ट 
के अग्रभाग की ओर जिनका दण्ड ( मुख ) हो ऐसे तीनों eR Ta ७ स्वा चौबीस 
AJS लंबा हो अंगुष्ट के पोरे प्रमाण गहरा ओर उतनाही गोळाकार मुख हो ८ तल- 
चार की आकृति चाली ( दुधारा खांडा ) a वनाद ९ दर्पेण के समान गोळ च 
चमस तुल्य चतुष्कोण प्राशित्र प्रहरण वनात १० उत्तर वेदी जिनमें बनाई जाती हे 
ऐसे चत्वाळ वाळे वरुण प्रद्यास महाहचिपू aa ओर सोमयागों e और 
Sat के बीच से सबके निकलने का सञ्चर मागे होता है ११ दही पोणेमासादि' 
इष्टियो में प्रणीता ओर उत्कर क मध्य से چیه‎ 


र मार्गे माना जाता है १२ ऊखल 
मूसल कूच इडापान्नी पुरोडाश पात्री राम्या गुता चदानमेक्षण अग्नि उपचेश अन्तर्धान 
कर प्राशिन्न हरण ASTA ब्रह्मा यजमान ओर होता के आसन यह अहोमसञ्षक 
प्रात्र वरना के बनाने चाहिये । 


क्रम से लक्षण-- 
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THIS च HA स्वायतें wee तथा | 
इच्छा प्रमाणे भवतः शृ वेण्वमेवच ॥ १ ॥ 
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अन्यञ्च-- 


0 पापाणसम्भवा ॥ ३॥ | 


पिष्टपात्रीचसेवोक्ता चत॒रक्षाप्रकीतिता ॥ ५॥ ` 


` उपवेशोरस्निमात्रा हस्ताकारस्तुखादिरः । | 


तृतीय ayala: ( ३०५ JE 


खादिरं मुसळे कार्थ पालाशः ENEE: | 


यदोंभोवारणोकार्यो तदभावेऽनयवृक्षनो ॥ R N 
कोशःकचोवाहुमात्रो मकराकारउच्यते | 


उपलोवतुल'प्रोक्तो वितस्तिपरिमात्रकः | 
इडापात्रीतथाचान्या रत्निमात्राप्रकीतिता ॥ ४ ॥ 
प्रोताहविधानपात्री विपुलाडादशांगुला । 


पुरोडासस्यपात्रीत चत॒स्ग्राममानतः । | 
खातेनवरतुलेनेव युतायज्ञेप्रशस्यते ॥ ६ N 
शम्याप्रादेशमात्रीस्यात्वादिरःस्फ्यप्रकीतितः । 
खड्गाकारोरत्निमात्रो वज़्रूपोमलेस्थृतः ॥ ७ ॥ 
अंशुष्टप्वमात्रन्तु TIF | 
श्रिताबदानंप्रादेश मात्रदीपघुदाहतम्‌ ॥ < ॥ - 
इष्मजातीयमिदमात प्रसाणंभेऽक्षणेभवेत्‌ | 
अभ्निस्तीक्णयुखाज्ञेया खादिरारत्निसंभिता ॥ ९॥ 


अन्तर्धानकटःप्रोक्ता ठाढशांगुळमंमितः ॥ १० Il 
mamar किंविदच्छितशीपेकः | 
षडंगुलप्रमाणन्तु षड्वतचतुस्सूकम ॥ ११ ॥ 
तथाचोभयतःखातं rR | = 
यजमानासनंपल्याः आसनं घ पृथक पृथक RN 
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होत्रासनंतथाब्रह्मासनंविस्तारयोगतेः | 
अरत्निमात्राण्येतानि कथितानिमनीषिभिः ॥ १३॥ 


AUTRES मूसळ FIS के होने चाहिये पत्थर के नहीं अच्छे पुष्ट ओर | 
ढ़ बने हों लम्बाई इच्छानुसार करे अथवा नासि मात्र ऊंचे करे खेर का मसल 
ओर ढाक का उळूखळ वनावे कहीं गुळर का वनाना लिखा है अथवा दोनों Sei 
JA के बनावे यह नहो तो अन्य यज्ञीय बृक्ष के हों पर वरना मुख्य है छाज बांस का 
ही हो सिरकी आदि का नहीं कुशाका कूर्च वाहु मात्र मकराकार बनांचे अग्निहोत्र 
में अग्निहोत्र हचणी व 55 कूचे पर धरी जाती हे शिल पत्थर की इच्छानुसार 
बनावे लोढ़ा गोल एक Ara के परिमाण का हो इडापात्री दो प्रादेश २४ अशुळ 
लम्बी बीच में संकुचित पतली निर्माण करे भाग परिहरण के समय में इस में सब 
पुरोडाशादि हवियों के अश लेकर यजमानों को ERAS पांच भाग धरके उपह्वान 
करते हैं इसी को पेचावत्तइडा कहते हैं दूसरी हविष धरने की बड़ी पात्री को पिष्टपान्नी 
कहते हैं पुरोडाशपात्नी १२ अंगुल लम्बी नरी समचंतुष्कोण अर्थात्‌ जिस इष्टि 
में जितने पुरोडाशा हों उतनी ही पुराडाशपात्री THE दास्या १२ अगुल लम्बी हो जिसे 
गाड़ीक GAA STAR जो लाकमं सला कहातीदे यह इष्टियोमें हचित्र Wad समय 
उत्तरको अग्र भाग कर शिळक नीच लगाई जाती हे और सोमयागमें सोम छे चलने 
के समय 2 में बेल जोतने के समय लगाई जातीहे यह सेर की होतीहे ओर स्फ्य 
खङ्ग f आकार अरत्नि ( २४ अगुळ ( Zar दऊरूप होता हे शतावदान प्क प्रादेश 
माज लंबा अंगुष्ट के पोरुपभर जिसका मुख मोटा ter हो अग्रभाग इतना Atem 
हो कि जिससे पक्क पुरोडाशा के टुकड़े हा सके इसी से इस की शुतावदान संज्ञा है | 
सामिधेनी ऋचाओं में चढ़ाने वाळी समिधा जिन जिन ढाकवेल कारी आदि बृक्षों 
की होती हैं उन्हीं काप्ठों में किसी का प्रादेश मात्र लंबा अग्रभाग करके उसमें कर- 
छी के सदश गोळ अंशुष्ट के पोरुए की ania व्यासचालाचरू के अवदान करने का 
पात्र मेक्षण कहाता है एक अरत्नि माज छत्री अग्न भाग में तीक्षण अभिवेदी खोदने 
के निमित्त बनानी चाहिए यह भी खर की हो कपाळाोपधानादि के समय अग्नि के 
अंगार संभालने के निमित्त हस्ताकार खेर का एक अशस्नि मात Sal उपचेश बनावे 
आधे चंद्रमा की समान बारह अंगुळ का FAA कर कुछ ऊंचे शीषवाला बनावे 
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किया जाता है दोनों ओर खानों वाळा बारह अंशुळ छम्बा षड्वते होता है इस में 
arta के भोजन को द्यावा पृथिवी सम्बन्धी दो भाग रक्‍खे जाते हैं यजमानासन 
पत्यासन होत्रासन AMAT यह चोबील अंगुल लम्बे हों نود‎ हों वरना के 
बेने हों सब पात्र सूळ जानने के निमित्त मूळ की ओर कुछ गोळ ओर मोटे हों अग्र- 
भाग की ओर वैसा चिन्ह न हो | नित्य अग्निहोत्र होस के निमित्त अग्निहोत्र हवणी 
नामक. 565 विकङ्कतका होना -चाहिए पोणमासादि इष्श्यों में यही प्रोक्षणीपातर 
होता है अग्निहोत्र होम का खव यिकक्कतका ही हो पोणेमासादिकश्चच खेर का हो - 
सोमयाग में ग्रहचमस ale द्रोण कलशादि पात्र fargas होते. चाहिए उनमें 
हविर्धान ( सोम ले चलने का शकट ) अधिपवण ( सोम कूटने की चोकी ( परिष्लवा 
संभरणी आदि होम से भिन्न कार्या क पात्र चग्ना कही हों षोडशी याग का पात्र 
खादिर का हो अश्वदाभ्य AEE का पात्र YAT का हा वाजपेय याग में ११ सोम 
| agaa ओर १७ आसव ei वरणा क ही होते हैं कार्ड आसव ग्रहपात्र AF के 
कहते हैं TA ग्रथ में यक्ष के aus नान लोम पीने के पात्रोंका 'इसप्रकार 
वर्णन है-- 


चमसानांप्रवक्ष्यामि दण्डास्युरवठरंगुलाः | 
त्यंशुरस्तुभवेत्स्कन्धो विस्तारश्चलुशंगुङः ॥ १४ ॥ 
विकंकतमयाइरूष्णास्तस्पिटाश्चमसाःस्मृताः । 
दशांगुलमितादीर्षार्चठःगुळविस्तृताः ॥ १५ ॥ 
चतुरंगुल्खाताश्व दण्डास्तुढ्यंगुलामताः | 
षडंगुलमितोच्छ्ायास्तेपांदण्डेषुलक्षणम्‌ ॥ १६॥ ` 
अन्येभ्योवापिवाकायां तेषांदण्डेषलक्षंणम्‌ | 
होतुर्मडलणवस्यादमह्मणश्तलुरमूकः ॥ १७-॥ 
उद्गातणाञ्चः््यस्त्रिःस्याद्याजमानःपथुःस्मृतः। 
प्रशास्तुस्वतष्टःस्यादसतष्टोम्रशंसिनः ॥ १८ ॥ 


Pa سس‎ 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


7.2 
—— 


€ 

THIF 
O “HA 
Be. 


AN‏ ہہ ہمہ ہہ 
3 
कि‏ 


पोउंरगरेविशाखीस्यान्नेष्टु:स्यादविगहीतक | A 
or ॥ १९॥ |. 


इत्येतेचमसा'प्रोक्ताझत्िजांयज्कमणि ۳ 
TORTA PARTE ॥ २० ॥ 
नेयग्रोधारबमसाःचद्रपापरस्थोदकगाहिण: ॥ | 
इति mara | ल्मुत्यर्भसारे--- 
ان‎ aa | 
नार्जुसासन्युपरःऽ्छम्याखकपुष्कणणच ॥ Re ॥ 
نا‎ | | 
कर्यात्ादेशमात्राणि महावीरास्त्रयस्तथा ॥ २२ | 
AER 
TIT | परवविशतिपलमिडापात्रम ॥ 
` सुसरंखादिरयरव्नि |. 
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अथ--सब चमा का Set चार अंगुळ हानी जाहिए उनकी डंडी के समीप | =$ 


तीन अशुर के स्कंध हों उनकी लम्वाई चार अंगुछ हो यह सव विकङ्कतके हों चिकने | . 
बने हों उनमें त्वचा की ओर से गढ़ा खुदा हुआ हो ( सब चमस दश qe ea | - 
चार अंशुल चोड़े चार US खातथाछे दो age के दण्ड और छः अङ्कुळ ऊँचे हों ) | | 
अथवा अन्य यज्ञीय gat के वने हों पर उनके डडों में ऐसे चिन्ह करने चाहिए | £ 

È a 
जिससे विदित हो जाय कि रह अमुक a का हे होता का गोळाकार ब्रह्मा | 
का चतुष्कोण उद्गाता का त्रिकोण TART का हाथ की बराबर wear परशास्ता का | ©. 


~ 


नीचे से ] ब्राह्मणारछंनीका ऊपर मे छित्व पोता का अग्रभाग में विशाखाचाळा 3 


नेष्टा का अग्रभाग में ग्रहीत ( जिभ a ओर दुहरी रेखा हों ) अच्छा चाक का | 

रास्ना व आग्नीधू का وود‎ ळे تست‎ पं तीक्षण हो यह सब चमस यज्ञ कम में | .! 

ATT वा wer gel के छे आं. FE ¥ इतना विशेष हे وج‎ वृक्ष के | 4% 

त कोम र पा जत. ¬” प tee तथा समिध पवित्र 3 gee | : 
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ळ ग्रहनाभि दण्डी चौकी उपरवदाम्या adie amar स्वरूप कृष्णविषाणा 
ویر‎ 5 मेक्षण ( कुछी ) तीनों महावीर यह सव ग्रादेश मात्र वनांचे सौ पळ रस 
"तमानेवाला तोबे के आकार द्रोण कळशा वनाचे जान मात्र च सचा हाथ SFT ढाक 
a agaa यज्ञ में वनाचे पच्चीस पळ रस समानेत्राला इडा पात्र वनांचे खादिर का 
gas ३ AMRA ढाई हाथका लम्बा हो २० ता चोदीस अगुळकी सिल होनीचाहिप | 


आजस्थालीतेजसीवा ग्रनमयीवंप्रकोतिता | | 
द्वादशांगुलजिस्तीणा y NAT ॥ २३ ॥ 
` आजस्थालीसमानेव चरुस्थाळीगरशस्यते | 
प्रणीतावारणागाह्या द्रादशांगुळमम्मिता ॥ २४ ॥ 
खातेनहस्तलंबंदाकृत्यापइपत्रवत | 
खादिशेवाहुमात्रस्तु जुहूलकसंज्ञकःचवः ॥ २५ ॥ 
` आरव्तिमात्रोइंसास्यो eT | 
अधपवप्रणास्याच TRAE ॥ २९ | 
AMA TEA 
अग्निहोत्रस्यहृवणीतथावेकद्गतःचुवः ॥ २७ | 
तेचान्येचवहवाः Razer । ۱ 
वर्तुलोस्याःशकुमुखा पथखाताःममानकाः ॥ २८ ॥ 
अञ्चत्थोयःशमीगमेः FATE: | 
तत्ययाप्रांलीशाखा उदीचीचाध्वगापिंवा ॥ २९ ॥ 
अरणिस्तन्मयीप्रोक्ता तन्मध्यवात्तरारोणः | 
 साखदाखंचात्रमोबिलीचप्रशस्यत ॥ २० ॥ 
संसक्तमूलोयःशम्य सशमीगमेउच्यते। ` 
` अलामेलशमीगमा दाहरेदविलम्तितः ॥ २१ ॥ 
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` तअरतत्रबृहत्वगथिमिमिनयात्मदा ॥ ३४ ॥ 
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चत॒विशतिरंगुष्टेद्ष्यपडपिपाधिवम | 
चतलारउच्छू्यमानमरण्याःपरिकीतितम ॥ ३२॥ - 


HAYS ग्रमस्थः MA) स्यान्चात्रंस्य दडादशायुलम| | 


ओविलीद्वादशेव वस्यादतन्मन्धनयंत्रकम्‌ ॥ ३३ | 
अगुष्गंगुलमानंतु ARE | | 


11۳۲۳۰۳۵۵2 | 
व्यामप्रमाणनेत्रस्यातमश्यस्तेनपावकः ॥ ३५ ॥ 
ूदधोक्षिकणवक्त्राणि कंघरावापिपंचसी | 
अएुष्ठमात्राण्यतानिदरयंगुळवक्षउच्य॒ते ॥ ३६ ॥ 
ASHE | 
एकांगुष्ठकस्ज्िया डावस्तीडोचगुह्यकमं ॥ ३७॥ 
उरूजघचपादांच चतुस्त्रयेकेयथाक्रमम्‌ | 
अरण्यवहवाह्येते याज्ञिकेःपस्कीतितः WR Il 
यत्तद्शुह्यमितिप्रोक्तं FREER | 
अस्यांयोजायतेवन्हिः ETE ॥ ३९ ॥ 
यजमानस्यपात्रीच पत्नीपात्रीतथेवच । 
मखेकृष्णाजिनंग्राह्म तदखण्डंविशिष्यते ॥ ४० ॥ 


अथ--आज्यस्थाली चांदी वा मिट्टी की वनाचे जो विस्तार में बारह अंगुल | 
की प्रादेशमात्र ऊंची हो आञ्यस्थाळी की समान ही चरुस्थाळी होती है प्रणीतापात्र | 
चरने का बनावे यह बारह अंशुल का हो Cust की समान खुदा हुआ आकृति में 
HASTA की समान हो ज्ञहसंशक AA खंर का चना हुआ EMS रूम्बा हो २४ 
अंशुल लम्बा हो अंगुष्ठ के पोरुए के समान गहरा हंक्ष के सुख की समान घृत गिरने 
के निमित्त وج‎ नाली से युक्त नासिका की समान आकृति हो उपभत्‌ सक ua | | 
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पुष्कर खक अग्निहोत्र हवणी वैकंकत ده‎ यह तथा ओर भी अनेक wat भेद हैं 
यह गोळमुख दाकुसुख पव में खुदेहुए समानही होतेहे अब अरणीको mete जो पीपल 
अच्छी भमि में उत्पन्न हुआ हो उस के मध्य में दामी का वृक्ष उगा हो उसकी जो 
qå उत्तर वा ऊपर को गई शाखा हो उस की अरणी होती है उसी.के मध्य की 
उत्तर अरणी होती है ओर रचे हुये सारवाले काष्ठ को ओविली बनती है जो शमी 
| چ‎ मूळ का काष्ठ हे उसको शमीगभे कहते हें यदि शमीगम न-मिले तो ऊपर के ही 
ars की निर्माण करे २४ अंगुष्ठ टम्वी ओर छः age चौड़ी हो और चार aa 
2 at Hat हो यह अरणी का मान है. १८ अंगुल का प्रमंथ होता है १२ अंगुल का 
بو ان‎ हो ओविली १२ अगुल की हो इसप्रकार यह मब्यन यन्त्र बनता है जहां जहाँ 
3 अंशुष्ठ अंशुल का मान दिया है दहां वहां वड़े पारुण की ग्रथि से प्रमाण माने गोबाळ 
| और सन मिलाकर तिलड़ी रस्सी करे यह रस्सी व्याममात्र” बड़ी हो इस से अग्नि 
| چم‎ जाती है दिए नेत्र कान सुख कंधे यह सव एक अंगुप्ठमात्र हों छाती दो अंगुल 

की अशुष्ठमात्र हृदय तील अंगुष्ठ का उदर एक अंगुष्ठ की करि दो की बस्ती, अंशुष्ड 
का शुह्यस्थळ उरू जंघा चरण यह क्रम से चार तीन पक अंगुष्ठ के हैं यह अरणी के 
अवयव यज्ञ के ज्ञाताओं ने कहे हैं जो गुह्मस्थळ हे वही देवयोनि है इससे जो अग्नि | 
| उत्पन्न होती है वह कल्याणकारी कहाती हे यजमानपात्री पत्नीपात्री AAA 
at लेनी और यज्ञ में अखंडित कृष्णाजिन म्रगचमे ग्रहण किया है पीछे यज्ञपात्रों की 
आकृति ओर उनके नाम लिखे हें | इतति यश्ञपांत्राणि | 
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qarag | अब विचार कर देखे कि वास्लव में दयानन्दजी ने जो यक्षपात्र 
و‎ हैं वह इन से मिलते हैं या नहीं जब कि इन शास्त्रोक्तपात्रों से न मिले तो 
कया उनको कडिपत कहना या आर्यसमाज के द्वारा उनका त्याग होना कोई पाप हे 
प्रतिनिधि इसपर विचार करेगी । 


स्वामी दयानन्दजी ने लिखा कि हन से जल वायु E होता है do ज्वाला- 
| असादजी लिखते हैं कि यदि ऐसा है तो फिर इन थोड़ी सी आइतियों से क्या होगा 
किसी وه‎ दूकान में आग लगा दीजिये ताकिएकदम जलवायु बिल्कुल स्वच्छ 
निमैळ होजावें इस के ऊपर de तुलसीराम लिखते हैं कि आप किसी हलवाई की 
दुकान छूट खाइये या अनाज की मण्डी में चरचण कर कीजिये ताकि हमेशा को 


m 


# दोनों भनाओं को मिलाकर जो घेरा बनताह उसे व्यास कहते हैं। = 
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फेलाना रूप पाप की Para के छिये वा अग्नि वायु जल आदि भौतिकदेव ऋण को 


धमप्रकाशा 


~ 


भूख बिदा होजाबे पाठक चिनार कई o 
हजारों मन घी को दो चार 
का कथन तो सवथा मिथ्या और 


दूकान खाना लिखा | ager एक तादाद रखता हैं पेट भरने पर वह नहीं खासकता . 
चाहे आप कितने ही जिद्दी आर्यलमाजी को छे आर्थ किन्तु वह एक दिन में we ۱ 
अन्न नहीं खा सकेगा नहीं وه‎ पं० तुळसीराम ने असम्भव लेख क्यों ae | 
तो क्रोध में विचार जाता रहा नहीं तो किली शुद्धि की पान्ति में या काशी a 
ब्रह्ममोज में पं० तुलसीराम ५० या ६० मन IR हैं नहीं तो कया Go وج‎ 
असम्भव लिख देते कया यह किसी मन 


राम को सम्भव ( Bafa | असम्भव ( गर मुमकिन, ) का ज्ञान न हो इस के ऊपर 
दो लाख सम्राजियों को चिनार करना चाहिय | 


NE No SSRN‏ م۳ 
“ < 


سی میج جح یس NN‏ 


द्वितीय--हम माने छेते हे कि समाज के reat नाम लिखंवाने से यह दाक्ति 
आजाती है कि ae अस्सी az मन गज खासकतो है फिर नतीजा कया वह जितना 
भी खाले किन्तु उसके खाने से उसी एक मनप्य की अख जावेगी दूसरे की नहीं पहिले 
आध सेर नाज में भूख जाती थी अब ८५ मन में जाती है लाभ कयां हुआ ? कुछ नहीं | 
1۰ 3316157515 के बतलाये कार्य मे लाभ है घोडी थोडी आइुतियों से जळ वाय 
थोड़ा 5۳5 होता था अब अधिक हो जावगा नतीजा यह निकला कि अन्य समाजी 
. को हवन करने की आवश्यकता न रही दो लाख समाजी हवन करके जिस कार्ये को 
करते उस को उतनाही दूकान करगई अव तो जल वायु बिल्कुल स्वच्छ होगये। 


go ज्वाळाप्रसादजी लिखते में कि, जळ वायु की शुद्धि तो प्राकृत नियम से 
स्तः ही होती रहती e तुळसीगम इसका उत्तर देते हैं कि दु्ेन्धयुक्त पदार्थों 
के सुगन्ध का प्रसाद परमात्मा करते हैं HE मनृष्यों के उत्पन्न किये गये aa 


निवृत्ति करने अर्थात्‌ जलादि अशुद्धको शुद्ध करने के लिये परमात्मा ने हमको हवन 
का फल बतलाया है क्या मसखरी की चात हे परमात्मा शुद्ध करते हैं इसी कारण से 
` आर्येसमाजी भी जल आदि की शुद्धि करते हें जो काम ईइचर करेगा वही आर्यसमाजी 
करेंगे । fad तो सृष्टि रची हे अव आयेसमाजी भी Û | ईइचर ते वेद बनाये हैं 
अब आर्येसमाज का प्रत्येक मनुष्य वेद चनावेगा | जो काम इश्वर करता है उस को | 
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ज्वालाप्रसादजी का लेख तो ठीक है अस्नि £ 
पट या एक दिन में खा सकती है किन्तु fo तुलसीराम | 
113۲72 हे जॉ qo ज्वादाप्रसाद को हलवाई को E 


प्य की समझ में आसकता है कि do तुलसी- | £ 


> سس‎ nn 


معا مهد A‏ 


: समुलास: (mua) 
۱ سح‎ << 
तुम aa कर सकोगे ? दयानन्दके सिद्धान्तानुसाग ईद्चर ता शरीर नहीं धारण करता 
तो क्या तुम भी शरीर धारण करना छोड़ दोगे ? आयेसमाजी हवन क्या करते हैं 
| इष्वर की बराबरी करते हैं यदि ईश्वरने किसी आयेसमाजी को नरक में भेज दिया 
: तो बह आयेसमाजी भी eat को नरकमें ढकेळ देगा (2) de तुलसीराम लिखते" 
है कि दुगेत फेलाना रूप पाप की निवृत्ति क लिये हवन है इसके विरुद्ध स्वामी 
दयानन्देजी लिखते हैं कि जो पाप हाता हे वट विना भोग कभी नहीं छूटता चाहे 
कैसा भी भ्रायद्षिचत्त करै तो अव इन दो वानां में से किस की बात मानें ? हवन के 
बताने का Far यही प्रयोजन तो नहीं कि स्वामी दयानन्द के लेखपर हड़ताल लगादी 
जावे ? (३) पे० तुळलोरामजी भोतिकदेव की ऋण निवृत्य हवन बतलाते हैं भौतिक 
देव का ऋण मनुष्य के ऊपर रहता हे यह किमा शास्त्र का लेख नहीं किन्तु =. 
aña देवयोनि सिद्ध होने के भगर से डर कर भोतिक देवता मानते हैं इस में 


E दो नतीजे.निकळेंगे एक तो यह कि १ हण्डा पानी ओर एक टोकरी कूड़ा तथा गमे २ 

E तमाख का गुल आर्यसमाज के देवता ठहरेंगे | द्वितीय जहां पर वेद में देवताओं का | 
E पूजन लिखा है वहां पर या तो इन्हीं का पूजन करना होगा नहीं तो पूजन बतलाने 
3 चाळे वेद को छोड देना होगा | वे न HAAA सं उत्पन्न देव ल्यि हैं ओर उनका 
E ऋण इस हवन से त्रिकाल पं सी नही हटना घट वो यजसे उतरता है उसको aa 
इस प्रकार बतळाली है-- 

1 al Si 1۳ سح‎ ION ञ्ज्‌ यज्ञे 

4 TENA जाय मानस्यिमिकणऋणवास्जायते यज्ञेन 
| देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः खाध्यायेनपिम्यः 

4 aita हुआ जो ब्राह्मण है वह तीन ऋणां से ऋणवान्‌ है यज्ञ से-देव : 
a ऋण प्रज्ञा से fag ऋण और स्वाध्याय (वेद पाठ ) से ऋषि ऋण का भार उतरता 
| है यहां पर ब्राह्मण शब्द द्विज का उपलक्षण है इस कारण ब्राह्मण शब्द से ब्राह्मण 
हः | त्री वेश्य लिये जाते हैं। Sag ees 
i za अति में देवऋण का उतारे चाळा यज्ञ कहा E न कि हवन | आज कल : 
४ Sat की अनभिज्ञता तथा स्वामी दयानम्द के बहकाने से मनुष्यों का कुछ समुदाय . 
E ऐसा भी होगया है कि जो हवन को ही यज्ञ कहता और मानता है किन्तु वेद ने | 
4 हवन को यज्ञ नहीं माना और यक्ष क्रो हचन नहीं माना । l 
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| इय दे दी ओर इस अनर्थ को de तुळलीराम आदि आदि लाखों आर्य समाजियोने 


: भले ही पक्षपात में पड़कर वेदिक कर्मयशों को Reef देदे किन्तु विचार- 


(me) 


वेदों में अग्निहोत्र, qe 


ARTI 
> हवन, यज्ञ, ये कर्म पृथक्‌ २ गिनाये हैं सब: से; 


ne 


सकता । विधवाविवाह नियोग करनेघाळ | 


“ 
y% 


साल आदि इष्डियों के नाम हैं HAT के प्रथम अध्याय से इनका वर्णन चलता हे | 


fiz द a fx 
x ‘ के पश्‍चात फिर मनुष्य यज्ञ का अधिकारी होता है यज्ञों में चेतन्य देव- 
ताअ उद्देश्य से हवि दी मारन है । साप: वता 
a ۲۱۷ दा भाता हे | साम, वाजपय, सोत्रामणि, अइचमेश्र आरि. 
यज्ञों के नाम हें | "3 


किसी खास देवता के उद्देश्य al लेकर जो aftr की जावें वह होम कहलाता : 
है। सद्र होमादि इनके नाम हैं । सुद्र हाम का वर्णन यजुर्वेद के अध्याय १६ में है इनसे | 
fea स्वामी दयानन्द का बतळाया हवन चेदिक ग्रन्थों में कहीं पर भी लिखा नहीं 
मिलता यह इन्होंने अपने आप चलाया हे किसी समाजी में इतनी शक्ति न थी न है | 
5 होगी जो स्वामी दयानन्द के लिखे हवन को वेदिक सिद्ध कर दे | 


यद्यपि स्वामी दयानन्दजी ने वेद के अर्भ बदळ कर वेद में से अग्निहोत्र | 
इष्ड, यज्ञ, होम, ये सव निकाळ Pa और वेद को' फौजी कानून PHA आदि 
तैयार करने शिल्प विद्या और साइन्स बना an ae a he रै | 
Ra अर्थे इतने अयुक्त हैं कि पढ़ते ही फोग्न HIZA हो जाता है कि स्वामी दयानन्द | 
| ने वेद्‌ का अर्थ नहीं किया किन्तु गला घोटा है दुजेन तोषन्याय से हम यह भी 
| माने लेते हैं कि स्वामी दयानन्द का अर्थ ठीक हे तथापि यह कोन मान छेगा कि |; 
| वेद्‌ में यज्ञों का वर्णन नहीं वेट में यज्ञ नहीं हें और भारतवर्ष में अश्वमेधादि एक E 
| भी यज्ञ कभी भी नहीं हुआ स्वामी दयानन्द ने यों को वेद में से हमेशा के लिए : 


| सान छिया कि वेद में यज्ञ न थीं न हैं न हो सकती हैं जब बेद से यज्ञ बिदा मांगगई 
| तब do तुलसीराम लिखते हैं हवन से देवऋण का भार उतरेगा। go तुलसीराम | 


AA शया © مجح‎ कल नस a 
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_ मनुष्य यह कभी स्वप्न में भी नहीं मान सकता उ यज्ञ नहीं | जबकि. 
ag में aat का अस्तित्व मोजूद हे जव कि वेद IEE आवाज से कह रहा है कि 
aut के करने से देवऋण छुटता है फिर वद को धक्का देकर सिर्फ io तुलसीराम के 
: | कहने से हवन से देवऋण.का छुटना केसे मानळ क्या कभी कोई आयेजमाजी इस 
| के ऊपर विचार करेगा कि देवऋण हवन से नहीं उतरता किन्तु यक्ष से छूटता हे l 


go ज्वालाप्रसादजी ने लिखा कि जळ वायु की शुद्धि तो ईइवर प्राकृत नियम 
| & करता रहता है इसके ऊपर do तुळसोराम ने लिखा कि प्राकृत पदार्थों से जेसे 
| परमात्मा दुर्गन्धि दूर करते हैं चेसे ही हम भी करें। हम पूंछते हैं कि जब परमात्मा 
` `| gal को हटाकर शुद्ध करदेता हे तव फिर आपके शुद्ध करने की क्या आवश्यकता 
| हे? कया आप परमात्माकृत शाद्धि को शुद्धि नहीं मानते? क्या परमात्मा की शुद्धि कुछ 
नीचे दर्जेकी है ओर आप कुछ बढिया शुद्धि करेंगे ? क्या जितना शुद्ध करनेका ज्ञान 
भापको है उतना परमात्मा को नहीं यदि वास्तव में परमात्मान्प्राकृत नियम से शुद्धि 
ठीक कर देता है ओर आप उस की शुद्धि का सर्वोत्तम मानते हैं तो फिर समाज की 
शुद्धि करने से क्या होगा + जब कि घर में आटा पिसकर आगया तब उस पिसे 
हुए आटे को फिर पीसना यह भी कोई वृद्धिमत्त। है ° 


इसके आगे Go तुल्सीरामजी लिखते हैं दइर ने हम को हवन करना वेद में 
बतलाया हे यह लिख “बसो: पवित्रममि” वद का मंत्र दे इस के ay में लिखते हैं 
कि यज्ञ पवित्र है। इसके ऊपर हमको एक छोटासा किस्सा याद आगया-पक यात्री 
) मुसाफिर ) सड़क पर चला जाता था उसको घोड़ का कोड़ा ( चाबुक ) पड़ा 
दिखळाई दिया दौड़कर उठाया और हाथ में लेकर राग गाने लग गया कि “रह गई 
बात थोड़ी--जीन लगाम घोड़ी” इसका कथन है कि अब पेदळ न चलना पड़ेगा 
सवारी करने के लिये अब थोड़ी सी कसर रह गई केवल जीन (A) ۹ 
और घोड़ी की कसर है अब आग चलकर इसी सड़क पर कहीं वह भी मिल 
जावेगी बस फिर बन्दा तो घोड़ी की पीठपर दिखलाई देगा। जिसप्रकार कोड़े के 
मिलने से इस मनुष्य ने अपने को सवार मान लिया था इसीप्रकार do جح‎ 
“ag: पचित्रमसि” मन्त्र के पवित्र पद को देखकर प्रसन्न होगए, बाग बाग होगए 
समझ छिया कि अब हवन से जळ वायु की शुद्धि सिद्ध करने में देरही क्या रह 
गई । क्या कोई मनुष्य इस बातकों मान छेगा कि पवित्र शब्दसेही जलवायुकी शुद्धि 
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जो कुछ हुआ वह at हुआ किन्तु E ख्रशी ह॑ कि जिन शब्दों को ईश्वर वेद बनाने 


nn ss 


TATEN ` 


m 


ب کک 2003 MASSIF‏ نہ nenn‏ 


निकल पड़ेगी ? क्या कोई मनुष्य समा जके हवनको यज्ञ मान लेगा ? कया यज्ञ पवित्र. 
है इस इतने शब्द से जलवायु की शुद्धि समझ ळी जावेगी ? फिर यह भी कोई मान. 
लेगा “बसो: पचित्रमसि” मन्त्र को इस पुछ का ता अर्थ कर Peat जावे ओर शेष 

मन्त्र “athe تقد تاو‎ छोड़ दिया जावे क्या इस मन्त्र को 
आयेलमाज नहीं मानती? यदि मानतो है तो इसका अर्थ क्यों नहीं लिखा ? यदि इस | 
का अथे लिख दें तो बस फिर हवन से जलवायु की शुद्धि को इतिश्री ही ۱ 
neat के टुकड़े करके अथे निकालनः और वाकी के मन्त्र को फिज्ञल वाहियात सम- 
झना कितनी आस्तिकता है इसका निणय पाट झोंप छोड़ाजाता है er तुळसीरामजी 
मत्र के अथे में “दिव्यशुणयुक्त” “वि FTIR" "वायुशोध्रक” यह तीन पद अपनी 
तरफ से मिलाते हैं यदि न मिळाचं तो उस से शुद्धि का पता ही नहीं चलेगा | खेर 


के समय ود‎ गया था ओर जिनके विना चेर ase का अथे ही नहीँ होता था आज 
उन शब्दों के मिलानेवाले भी alge हागए, आर्यसमाज भळेही इख कार्य को धार्मिक 
समझे, भले ही do तुलसीराम को FT का भी इंद्वर समझे किन्तु हम इस काम 
को पाप समझते हैं कोई भी विचारशील मनुष्य ऐसे अर्थ को तोषदायक नहीं समझता 
कि जिस में अपनी तरफ से शब्द मिला मिलाकर असली अर्थ को. वरि के दर्चाजे 
( पाताल ) भेजा जाता हो | ै " 


यदि घटाने या बढ़ाने से टोक अर्थ मान छिया जावेगा तब तो अनर्थ होजावेगा 
किसी न किसी दिन इसी az में मे मक्का nia HA नमाज भी निकल LE 
ओर यदि पेखा अर्थे करने लगें तो चोरी व्यभिचार आदि पाप भी भर्म होजावेंगे | 
यह gg ओर ओर मनुष्यों में रहती है आज ख़दराज़ी में पड़कर पं० तुलसीराम 
कुछ के कुछ अर्थ कर रहे हैं कळ को ओर भी करेंग बस वेद का बचना तो बिल्कुल 
गेर मुमकिन हो जावेगा हमें विश्वास हे कि इसप्रकार के अर्था से प्रतिनिधि भी 
awi करती होगी | $ 


Saat: पवित्रमसि” यह मन्त्र यजुर्वेद अध्याय प्रथम दशे पोणमास q 
प्रकरण का है इस मन्त्र को बोलकर पलास शाखा में कुशा बांधी जाती है इस मन्त्र 
में पलास शाखा का वर्णन हे इस क शाक्षी महीधर ओर उब्बट गिरधर आदि | : 
समस्त भाष्य तथा कातीय श्रोतस़त्र आंग दातपथ हैं यदि वास्तव में समाज | 
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| a | फिर ۷۰ तुलसीराम यह भी कहते हैं कि शातशाः प्रमाण वेद में इस बात के 


तृतीय समुल्लास: ( ३१७ ) 


मानती हे तब तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वेद जानतेही समाज आवाज 
gaat कि पं० तुलसीराम ने वेदों क गळा घोटने में कुछ कसर नहीं रक्‍खीओर 
‚read A इस मन्त्र मे परास शाखा का वणन & कया काई मनष्य do तुलसीराम 


` 
ta 


के अथे को सच्चा साबित कर सकता हे? हमं आशा नहीं कि कोई समाजी dad 


SSS rs erp om = : 
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मौजूद हैँ कि हवन से जलवायु की शुद्धि हाती है कया ARÎ aT बार बार इसी 
बात को लिखता है दो मन्त्र कहे फिर पक जलवायु की शुद्धि का कह दिया फिर 
चार ۲۳2 दूसरे प्रकरण के कहे फिर हवन की शुद्धि लिख दी फिर एक मन्त रेल 
तार का कहा कि फिर शुद्धि याद आगई | यदि वेद ऐसा करता हे तब तो वेद में 
पुनरुक ( कहकर कहना ) दोष आजावे और जहां पुनरुक्त दोष आया फिर वेद 
मानने के लायक ही न रहेगा क्योंकि गोतम न्याय शास्त्र में लिखते हैं ‘ag प्रमाण्य 
aga व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्यः” जिस में saa (gs) व्याघात ( विरुद्ध कथन ) | 
पुनरुक्त ( एक बात को कई वार कहना ) ये दोप हों ae चद्‌ भी अप्रमाण्य है । यहाँ 


पर qo مت‎ का यही मतळव होगा क्रि इसी वहान से चेदों में ' पुनरुक्त दोष _ II 
बतलाकर संसार को वेदों से घृणा कराद ओर यदि वास्तव में हवन के गुण जलवायु . | 
की शुद्धिकारक बारबार वेद में वतलाए हैं तो फिर उन मन्त्रों को दिखलाया क्यों | 


PAS 
२५२०८४४: 


नहीं जाता वेद्‌ में हवन से जलवायु की शुद्धि कहीं नहीं लिखी do लुळसीराम : 


i 
सोलह आना झड लेख लिखकर धमकी देते हैं यह कार्य योग्य है या अयोग्य यह : E | 
विचार पाठकों के ऊपर TFI जाता है | | i | 

go ज्वालाप्रसादजी लिखते हैं कि गन्धक को घर में क्यों नहीं रख लेते | . 
जिस से वायु q होजावे इस के ऊपर पं० तुलसीराम कहते हैं कि गन्धक में तो : i 


aa होती है यहां पर EY के कारण WHT raa का निषेध हे यदि गन्धक में । 
उत्तम गन्धे हो तो फिर de तुळसीगामजी हवन को वन्दकर TAR रखने की ही | 
आज्ञा देते क्योंकि ماج‎ के सिवाय ओर कोई हतु ऐसा नहीं देते कि जिससे हवन - 
ही करना पड़े और गन्धक रखने से हवन का काम न निकले अस्तु गन्धक को जाने : 
दें उत्तम उत्तम इंच तेल फुळेळ घर में रख 2 जिनसे शुद्धि होजावे अब इसके ऊपर 

एक भी उत्तर समाजियों के पास ऐसा नहीं कि वह फिर हवन को आवश्यकता | 
Reca इसपर तो de तुलसीरामजी ही कया किन्तु किसी मी आर्यसमाजी के पास . 


A تس سس مسج لس سور نگ‎ CTA 
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O FRE एड: ८-० 


कोई हेतु ऐसा. नहीं कि.जिस से फिर हवन की सिद्धि ۱ 
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- खुनकर स्वामीजी बोले कि तुम बड़े नीच हो हिन्दू भ्रम में सन्यासी को छोड़ कर 


-गन्धक को जाने दीज़िए हवन का फल तो इत्र तेल gee से ही सिद्ध हो जावेगा | 


at धनी देने से हैजा प्लेग की वायु शुद्ध हो जाती है चाहे उसमें gta .हो या 


तो इसके ऊपर लेखनी ही नहीं उठाते | 


लिखते हैं कि इससे तो केवल मिट्टी ही नीचे बेठती है अन्य रोगकारक बस्तु नहीं 


( ३१८ ) 


धर्मप्रकाश 


TY 


OPI rr pp 


mem A TA NN, 


एक हवन पर ही क्या मुनहसर है स्वामी दयानन्दजी के समस्त ही सिद्धान्त पेसे. 
Él स्वामीजी के पास एक ब्राह्मण रहा करता था उसने एक दिन ऐसा तमासा किया 
कि मारे हंसी के पेट फूलगये वह बाल वनवाकर आया और स्वामी दयानन्दजी ۱ 
बोला कि स्वामीनी में बाळ बनचा आया स्वामीजी ने कहा कि अच्छा कियां 
इसमें डुग्गी पीटने की क्या आवश्यकता है ब्राह्मण ने उत्तर Ra कि डुग्गी की तो. 
कोई आवश्यकता नहीं किन्तु आज नो ऐसे बाल बनवाये हैं कि जिन की संमस्त 
कथा स्वामीजी को तो सुनानी ही पड़ेगी स्वामी बोळे आज ऐसी क्‍या बात है ब्राह्मण 
ने हँस कर कहा कि आज वाळ क्या बनवा موه‎ सफाचट करा दिये स्वामी | 
जी ने कहा कि सफाचट तो तुम हमेशा ही करवाते थ आज क्या हुआ ब्राह्मण देवता 
बोले कि भाज भगवती चटिया देवी का मन्दिर भी केश शून्य हो गया इसको | 


कयाः अन्य भी कोई मनुष्य चुटिया की सफाई करा सकता है ब्राह्मण ने कहा कि | 
स्वामी आप ही ने तो लिखा है कि सन्ध्या में चुटिया की गांठ लगा दे ताकि वाळ 
न बिखर अब न चुटिया रहेगी और न बाळ विखरेंगे न्ध्या में लिखा चुरिया में 
गांठ लगाने का पचड़ा अपने आप बिदा हो गया और हम भी एक निकम्मे फिजूल 
काम से छुरी पा गये इतना सुनते ही स्वामी दयानत्दजी ने नीचे को मुहकर fear 
ओर इनको कुछ भी उत्तर न स्रझा | 


चुटिया करवाने से सन्ध्या में चटिया की गांठ गई शरीर शुद्ध हो तो स्नान 
गया आलस्य न हो माजेन गया ओर THF में दुर्गन्ध न हो तो हवन गया 


go तुछसीरामजी ने जो गन्धक में दुर्गन्ध वतलाई है कया इससे गन्धक 
की वायु शोधक शक्ति मिट गई समस्त IA डाकटर इसबात को कहते हैं कि गन्धकं : 


सुगन्ध किन्तु बायु के शुद्ध करने की शक्ति उसमें मोजूद है ES प्लेग आदि वायु की 
शुद्धि डाकटरों ने बतलाई है यह बात do ज्यालाप्रसाद मिश्र ने लिखी किन्तु आप 


` ` जल की शुद्धि मिश्रजी ने Rh से बतलाई इसके ऊपर do तुलसीराम 
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| چ چ‎ e | घे कोन वस्तु हैं इसका विचार उठाने पर यह पत्त लगता है कि वे 
| یر‎ ओर घास के इुकड़े हैं जो हलक हाने क कारण पानी में बेड नहीँ सकते 
| इसके दूर कर्ने के लिए पानी का छानना ही काफी हे छाने से एक भी नहीं रहता 
4 यदि जल को विशेष सुगन्धित बनाना है तो ate से कवडे आदि का प्रयोग ही 
| नाकी है फिर हवन का क्या होगा। ۱ 
۲۱ य तुललीरामजी लिखते हैं कि यज्ञ से nat तक की शुद्धि ओर ससार भर 
3 का उपकार होता है। दयानन्दं के हवन की पुष्टि तो कर नहीं सकते यजो के फल 
> | पर दौड़ लगाते हैं । इस हवन को यज्ञ कहता कोन है ! यज्ञ का जिक्र छोड़िये ओर 
दयानन्द के हवनकी पुष्टि करिये जिसकी पुष्टि करते में लाचार हो कर यज्ञों प्रर जाते 
* । हम थोड़ी देर के लिए दुजेनतापन्याय से दयानन्द हवन को ही वाजपेय यज्ञ 
पाने लेते हैं यज्ञों से संसार का.उपकार तो हिन्द्र ग्रन्थ कहते हैं किन्तु मेघों तक की 
qf तो कहीं भी नहीं लिखी यह तो केवळ qo gania ने गढी 2۱ यज्ञ से 
Dat तक की शुद्धि सिद्ध करना उतना ही कठिन z कि जितना AN को शुद्ध | 
के पवित्र वर्णी के साथ में उनका सबन्ध सिद्ध करना ह | 

qo तुलसीराम लिखते हैं कि २० करोड़ मनप्यों की दी आइतियों से देश 
में आनन्द Age दिखलाई देगा | केसा आनन्द मडळ ? इसका पता न दिया क्या घर 
घर करोड़पति बे जावेंगे याकि रोज RTE अथवा लड़के हुआ करेंगे? जिस समय 
भगी चमार कंजर मुसलमान इंसाई वेद पढ़कर आहुति देंगे उख समय देश का नाश 
हो जावेगा यह वेद का सिद्धान्त है ओर प्रत्यक्ष में भी देखा जाता है किदयानन्द की. 
कृपा Y घोड़े gana zu, किन्तु रतन ही हवन से प्लेग AGR आगे न जाने 
क्या होगा | 


qo तुलसीरामजी अग्नि को dar का दूत मान कर कहते 3 कि तुम य 
चन्द्रादि भौतिक] देवों के नाम की सामिश्री पुजवा कर अपने घर छे जाते हो क्या 
इसी में लोकोपकार समझते हो। इसके ऊपर हमारा कहना यह दे कि अग्नि को. 
देवदूत वेद में माना है इसके ऊपर हमको कोई भी संदेह नहीं संदेह इस बात का है - 
कि “अग्नि दूतं पुरोदधे” इस मन्त्र में यह कहीं नहीं fran कि जल वायु [की शुद्धि 


—— 


E 2 
| समाज में ईंट गारा पत्थर आधि भोतिक देता के सिवाय और देव ही नहीं.। 
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इस मन्त्र को प्रमाण में देना तुलसीराम का! 
जाना हे | 


t तुळखीराम a आ गया औरं ag को एकदम or 
BT लोकोपकार की धमकी ऊ ऊपर आ गये | हम आप से पूंछते हे कि आपके |: 
भाई पे० BASS जो कट्टर आयेसमाजी हैं वह जव गरुड़ बांच कर रुपये लेकर | 
घर में आता हे तब तो छोकोपकार हो जाता है या आयेसमाजी पण्डित जिस समय 
यज्ञोपवीत या विवाह संस्कार करवा के माळ लेकर घर में आते हैं उनसे छोकोपः ! 
कार होता हे | पं० तुळलीराम का دسج‎ ही बड़ा वेढंगा है जो काम आयेसमाजी 
RT उसको तो चह लोकोएकार समझते हैं परन्तु यदि वही काम कोई दुसरा करे 
तो उससे बह ळोक की हानि समझते 3 ۱ 
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al ۲۰ तुलसीराम ने यज्ञों से छोकोपकार माना है सनातनघर्मी अब भी कोई 
۳ कोई किसी समय किसी यज्ञ को करता ही है परन्तु आज तक आयसमाज ने 
ie भी यज्ञ नहीं किया तो अत्र 


TSA आयसमाज लोकोपकार कैसे कर रही है 0 
किन्तु आज आर्यसमाज वेदों का ema कर जाती का बंधन तोड़ RITE E 

को खा लोक को रसातल at | 
कि जब तक आर्यसमाज ई 


= जा रही हैं | तुलसीराम को सोच लेना चाहिए |. ई 
AT का न॑ मानेगी या वेद्‌ के ठीक अथे को स्वीकार 
न करेंगी तब तक agg के चमारों को जनेऊ पहिना कर गोड़ ओर खना 
बनाने से छोकोपकार हगिज्ञ नहीं होगा | | 
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ope am 
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NA 


यदि इस देश के ऊपर ईदत्रर की कृपा हो जावे और आर्यसमाज अपनी | 
तरफ से नोन मिचे मिलाना वेद تسه‎ में छोड़ दे, चेद के ठीक ठीक अथे मानं 3 ; 
और फिर आर्यसमाज का कोई पुरुष यक्ष करे या घर घर यज्ञ होने लगें फिर उन 


تس نسحم 
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& 
ERR af y > 27 x kd 
i यज्ञों में जो दान दक्षिणा मिळे उसको लेकर Aor जब घर आवें तो कया उस वक्त: 
i बेट > IAT क्या A = EN E 
a ۱ ससार का बिल्कुल नादा हो जाथगा क्या एक भी मनुष्य न. बचेगा ? यदि कहो किः £ 
| 


Bases 
RR موجه‎ 


“y नहीं नहीं तो फिर हम पूछते हैं कि हमार पुजवाने से देशोपकार क्यों नष्ट हो जाता. 

A है ! आयेसमाजी पुजचा लावे तव तो देश का उपकार हो और सनातनधमी' पुजवा 

| लाचे तो देश रसातल को चला जाव | वाह वाह ۰ तुलसीरामजी कितना बढ़िया 

इन्साफ करते हैं यदि ऐसे इन्साफपसद मनुष्य को कहीं गवर्ममेंट मजिस्ट्रेट या जज 

| कर दे तो.फिर सनातनधरमियों का ईश्वर ही मालिक है | यह इम जोर से कहते हैँ 
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III 


E a 5 ae 
कि de तुलखीराम सनातनधमियों की अझ तो ठिकाने लगा दें | 

| स्वामी दयानन्दजी ने गायत्री मन्त्र से हवन करना लिखा है इसके ऊपर 
jo ज्वाळाप्रसाद भिश्च लिखते हैं कि गायत्री मन्त्र में तो हवन का महत्व भी नहीं 
लिखा फिर कया कोरा घी फूंकने से काम हे । इसके उत्तर में लिखते हैं कि मुख्य 
नतो में जैसे “अग्नयेस्वाहा” “सोमायस्वाहा” “वायवेस्वाहा” “वरुणायस्वाहा” 
“्राणायंस्वाहा” इत्यादि में चायु जळ प्राण आदि के अथे तो हैं हीं परन्तु हवन की 
सामग्री विशेष हो तो गायत्री आदि मन्त्रों से परमात्मा की स्तुति प्राथनोपासना 
करता जाये और शेष सामग्री को अग्नि में चढ़ा देवे यह . तात्पये स्वामीजी का है 
¿| ६० तुलसोरामजी बहुत जब्दी ge जाते हैं हम फिर याद करवाते हैं कि स्वामी 
; 3 दयानन्दजी ने Fer ज्ञान मन में हा वेसा ही वाळ यह स्वाहा शब्द का अथे किया: 
دز‎ अव इसी हिसाब से इन मन्त्रों के अथे कग्यि । 


Sar ज्ञान मन में हो अग्नि के लिए. चसा ही ate ओर जेसा ज्ञान मन में 
۱ हो सोम के लिए वेसा ही बोले जैसा ज्ञान मन में हो हवा के लिए चेसा ही बोले 
| Ser ज्ञान मन में हो बरुण के लिए वेला ही वोळ ओर जैसा ज्ञान मन-में हो जळ" 
के लिए Far ही बोळे स्वामी दयानन्द के मत में इन मन्ओों का यह अथ हुआ | 

पूर्व में इस अर्थ पर do ज्वालाप्रसाद ने “प्राणायस्वाहा” यह आपत्ति की थी कि 

यह क्या अथे हुआ कि जैसा ज्ञान मन में हो ईश्वर के लिए पेसा ही बोळे | आप | 
ने उत्तर दिया था कि प्राणाय नाम FT की प्रसन्नता के लिए सत्य बोले seh 
अनुकूल अब “वायवेस्वाहा” इसका.यह अर्थे होगा कि हवा की प्रखत्नता के लिए 
सच dí) स्वामी दयानन्द और To तुलमीगाम के इन अथी को खुन कर पांच वर्ष के 
बच्चे भी हँस पड़ते हैं ओर आप के मत में जो इनके अथे हुए उन में से कितना 
हवन का महत्व निकला जरा इसका भी पता टगे | 


फिर स्वामी दयानन्द के मत में यह सव नाम ईयर के हैं। er के नामों 

से आहुति देकर तुम देदवर की शुद्धि करते हो या जलवायु की ? स्वामी दयानन्द 
के अर्थी के अनुसार तो यह शुद्धि देश्‍वर की है क्‍योंकि यह सब नाम दयानन्द के 
मत में उवर के ही हैं। do भोजदत्त वगेरह. आयेसमाजी मुसलमान ईसाई तथा 
भंगी चमारों की शुद्धि करते हैं ओर de तुलसीराम तथा दयानन्द ART की शुद्धि 
करते हैं इस की भी ate जरूर होती चाहिय क्योंकि यह सृष्टि के आरम्भ से आज 


O cr o> مسج یج‎ 


| CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


2 


ae j‏ = م 
A e Es ES CN‏ 
NEN nee‏ ۵7 291 

£ = = 


ie 
E > PE ovat ES 


و 


ET.‏ ی 


à 
A 


Aa 


Co 


St 


ann‏ ی مم nea‏ جه 


7, 


oie tii 


५६२०८५७०७० 


A A O و ی‎ WIE? 


رج 


aa TAN RE 


= 
eaters‏ 
تست لت 


en 


EX 


adas 


موه 
کر 
ANA‏ 


070 نا 
CRA‏ 
= 
a‏ 


Ed 
re 


z; 


इत्यादि मन्त्र बोल बोळकर gear की E 
र शुद्धि करते हुए 
थक गये किन्तु यह आज तक n= 1 $: 


3 द न हुआ माळूम होता है .कि आर्यसमाज 
में इश्वर बहुत ही ang हे | पाठकवर्ग ! as : चों दे ` 
mS 3 | ۹11 ۰ आयसमाज की इस बच्चों केसी 
` पर कुछ विचार करे | : 


a ER को नहीं माळूम कि “प्राणाय स्वाहा” इत्यादि मन्त्रं do gadag 

| जो arg जल आदि की शुद्धि या हवन महत्व मानते हैं ag किस अर्थ से मांनते 
रती कोई भी अर्थ इन अक्षरों में ऐसा नहीं हे क्रि जिस से जलवायु की शुद्धि होने या. 
| हवने महत्व निकल पड़ने की ज्ञरा भी गुंजाइश रखता हो नहीं मालूम तिमिर मा 

को देखकर पं० तुललीराम घबरा गये और कुछ का कुछ लिखने = गये या स्वामी 


Sl के नशे के चक्कर में पड़ गये ऐसा उत्तर देते हैं कि जिस को सुनकर | 
बिना पढे भी ताली पीटते हे | E | 


| PAE ६० तुलसीराम से यह भी पूछना चाहते हैं कि “अग्नये स्वाहा” इत्यादि 
| जो पांच मन्त्र आपने हवन के महत्व के लिखे हैं यह मंत्र आयसमाज के اه‎ 
| अ वेद के हैं या ऐसा तो नहीं कि ईश्वर ने अपनी ae से कोई बड़ा मंत्र > 
दिया हो ओर स्वामी द्यानन्दजी ने gear क लेख की जान ओर fear की बुद्धि 


को तुच्छ बुद्धि समझकर एक मन्त्र के टुकड़े फरक कई पक मन्त्र बनाये हों या 
सनातनधमियों के कि जिन ग्रन्थों का समाज रात दिन खण्डन करती है उन्हीं. 
( किसी झूठे dara ग्रन्थ ) में से निकाल लिये हों कुछ भी हो ये हवन के पांच 
मन्त्र तो आर्यलमाज के स्वतः प्रमाण वेद में कोई भी आयेसमाजी किसी भी जमाने 
| में नहीं दिखला सकता | लीजिये हवन के लिये पहिले चेद मन्त्र तो अपने घर के 
| बनाइये आज आर्यसमाज सनातन्रमियों के मन्त्रों से हवन करती है कळ को कुरान 
शरीफ की आयतें बोल वोळकर हवन करेगी कहीं इस अन्धेर का ठिकाना है। क्या 
_इसंपंर कोई आर्यखमाजी विचार करेगा या सवदा ऊट की पूँछ से ही ऊँट Fe रहेगा। 


__. Ge तुलसीराम ऐसा कोई प्रमाण नहीं दे सके कि जिस से हवन a 
सिद्ध हो अतएव do ज्वालाप्रसादजी का यह कहना सत्यही हे कि.कुछ ही मुंह से 
बोलते जावो ओर आग में घी .फूंकते जावो | 
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| तो > में समिधा होम .घृत होमादि का अथे स्पष्ट हे ही हम इस समय हवन का 


` | की पक्षपाती हे ओर यदि समस्त मनुप्य विधवा विवाह करने लगे तो समाजको 


के मुलाज्षिम गाड़ियों में ढो ढो कर शहर के वायु विगाडूनेवाळे परमाणुओं को पट- 


|] < - 

तृतीय Her: ( ara) 

इसके आगे ۰ तुलसीराम लिखते हैं कि जा अग्निहोत्र के विशेष मन्त्र 
359 ده‎ यत्तातिथिम” “आस्मिन्हव्या:जुहोतन” इत्यादि हैं उनमें 


~~ 


~ 


विचार करते:हैं न कि अग्निहोत्र का पं० तुळसीरामजी नहीं माळूम हवन को छोड़ 
कर अग्निहोत्र के विचार परे क्यों जाते हैं । अग्निहोत्र के लिये तुलसीराम का 
छेख लिखना व्यर्थ हे क्योंकि आज तक किसी भी आयेसमाजी ने अग्निहोत्र नहीं 
छिया ओर न आगे को अग्निहोत्र लेने की किसी समाजी की आशा ही दे किन्तु 
आयेसमाज ऐसे नियमों को जारी करतो हे कि जिनसे अग्निहोत्र संसार से. ही 
उठ जावेगा | उदाहरण के लिये आप देख सकते हैं कि आयेसमाज विधवा. विवाह 


दृष्टि में पूरी उन्नति हो जाय किन्तु विश्रवा विवाह करनेवाला अग्निहोत्र का 
अधिकारी ही नहीं रहता फिर पे० तुलसीराम का अग्निहोत्र प्रकरण उठाना 


फिजूल है | 


इसके अळावा “ata लिखा हे यह इनका लिखना बेमतळच है क्यों 
कि सनातनश्रमै यह नहीं कहता कि तुम अग्नि को घृत ही न दिखाओ । सनातन 
घर्मे का कहना तो यह है कि तुम वेद में कहा हुआ होम करो नित्य अग्निहोत्र 
करो इष्टि करो और यज्ञ करो | झिन्तु स्वामी दयानन्दजी ने जो हवन निकाला है 
यह वेद्‌ विरुद्ध है ओर इस का फल जा वायु शुद्धि लिखा है यह अयोग्य है अग्नि 
होत्रादि से चायु शुद्ध होना कहीं पर भी नहीं लिखा किन्तु प्रत्यक्ष फल में वर्षा 
होना स्वर्ग की प्राप्ति होना संसार वन्त्रन टूटना इत्यादि फल लिखे हें जब सनातन 
YÊ का यह सिंद्धान्त है तब “समिधाग्निं” मन्त्र को लिखकर नहीं माळूम qo 
तुलसीराम क्या सिद्ध करना चाहते हैं पाठक घगे इसके ऊपर स्वतः विचार करैं | 
भास्करप्रकाश में इस मन्त्र से आयसमाज को किसीप्रकार की भी पुष्टि do तुलसी- 
रामजी ने नहीँ लिखी | - 


जब कि हवन से आर्यसमाज के मत में केवळ वायु 5 होता हे तो मेरी 
राय में यह बहुत अच्छा हो कि आजैभमाजी अपने अपने घर से चन्दा सुकरेर कर 
दें ओर म्यनिलिपिल्टी के द्वारा उस स्थान मं हवन होजावे जहां कि म्युनिसिपिल्टी 
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प्रभाव बढ़ाकर gifa की वायु 


कते Y ताकि हवन की चायु उस स्थान पर अपना 
कोः दवा दे ओर जब हवन का फळ केवल ary शद्ध करना है तो बेद के मंत्र पढ़ने | - 
की भी कोई आवश्यकता नहीं कया जव तक वेद मन्त्र न पढे जावे तव तक हवां 
शुद्ध न होगी | इसके ऊपर यदि कोई आयेसमाजी यह कहे कि स्वामी दयानन्दजी | 
ने तो लिख दिया कि वेद मन्त्र केवळ इस लिये बोले जाते हैं कि वह कष्ट रहे 
क्या हवन ने कण्ठ करवाने का ठेका लिया है यदि ऐसा है तव तो कालेजों में अवश्य 
हवन होना चाहिये ताकि लड़के विना याद किय भी कण्ठ करके पास होजाचें वेद 
मन्त्र तो रोज पाठ करने पर भी याद हो सकते हैं हवन से ओर सुखाग्र से कोई 
सम्बन्ध नहीं | | 

, „AR समाज का हवन फल एक बच्चों केसा खेल है और वेद विरुद्ध है अत- 
एव SAT त्याज्य है | to तुलसीराम जव हवन फल की पुष्टि न कर सके तब एक 
ate “गजे गजे क्षणं We” दुर्गा के इस पाठ पर ळगा गये इस में से do तुलसीराम 
“ag यावत्पिवाम्यहम्‌” इस पद्‌ से यह सावित करना चाहते हैं कि सनातनधर्मी 
शराब का हवन करते हैं क्योंकि आपने मध्र का अर्थ शराब कर लिया है | यहां पर 
۳۳ इतना अवश्य कहेंगे कि तुलसीराम ने ऐसी चालाकी की है कि जैसे कोई यह 
लिख दे कि “अहं हरि भजामि” इस का अर्थ यह हुआ कि में हरि fru का भजन 
करता है | कोई मसख़रीबाज़ उस का यह अथे कर ळे कि अरे राम राम बन्दर का 
भजन करता है क्योंकि हरि नाम विष्णु का है और वन्दर का भी है विष्णु अर्थ को 
छोड़कर बन्दर अथे. लेना, जिस प्रकार मसखरी या अज्ञता कही जा सकती है इसी 
प्रकार मञ्च के अथे शहद आदि को छोड़कर शराब लेना हे यदि वास्तव में मञ्च का 
AY शराबही हे तब तो सनातनप्रमियों का शराव का हवन करना और आर्यसमा- 
जियों का. शराब का खाना दोनों ही faze | आप स्वामी दयानन्दकृत संस्कारविधि 
देखिये जिसमें मधु शब्दों का ढेर लग ग्हा है ओर जिसमें मधु का खाना भी लिखा 
हे प्रथेम ma “ara” दूसरा मन्त्र 56ج‎ तीसरा मन्त्र “मधुमान” चोथा 
मन्त्र नीचे देखिये-- | 


औँ यन्मधुनो मधव्यं परम ९ रुपमान्नाथम | तेनाह मधुनो | . 
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. Ge तुलखीराम प्रकरण को छोड़कर लाचार होकर जव स्वामीजी के लेख पर 
कुछ सी न लिख सके तब खनातनधरमं को नीचा दिखाने के लिये सप्तसती में पहुँच 
कर 7 का शराब अथे करके कलक लगाया किन्तु वह कलंक दयानन्द की मिहर 
बानी से आर्यसमाज के ही ऊपर आ गया | 


do ज्वालाप्रसाद लिखते हैं कि पहिळे चुटिया aand फिर रक्षा की फिर 
जप किया अच घी फूंका आगे आगे इंजन लगा कर रल चलावेंगे दुनिया के सव 
काम गायत्री मन्त्र ही करता रहेगा | इसके ऊपर प तुळसीरामजी लिखते हैं कि 
स्वामीजी ने यदि रक्षादि काय्ये किये तो अनध कया किया परन्तु आप तो अपने 
बड़ों को मानते हैं कि seat ने गायत्री के जप से ही इतना सामर्थ्य बढ़ाया था कि 
AA निराधार आकाशा में सुखाते जळ से अग्नि जळाते किसी का प्राण चाहते तो | 
ले लेते इत्यादि | पाठकवगे ! do तुलसीराम ने गायत्री मन्त्र से टिया बांधने का 
कैसा उत्तम प्रमाण दिया कि जिस को सुन कर एक वार तो स्त्रियां भी हँस पड़ती 
हैं तुलसीराम को चाहिए था कि गायत्री से लटिया बांधने में कोई वेदादि शास्त्र 
का प्रमाण देते किन्तु स्वामी दयानन्द के लेख में अंसे आरम्भ से अत तक कहीं भी. 
वेद रमाण नहीं यदि यही हाळ यहां पर था तो साफ लिखते कि वेदादि सच्छास्त्रों.. 
में गायत्री से चटिया बांधना नहीँ लिखा यह न Ra कर सनातनधरमियों पर 
कळक लगाना चांहते हैं । आकाश में श्रोता का सखना जळ से अग्नि जळना गाय- 
त्री मन्ज से मनष्य का मार डालना यह सनातनधमे की किस पुस्तक में लिखा है? 
किखी में नहीं हे तुलसीराम ने अपने मन से गट कर तेयार किया है । एक तो 
गायत्री मन्त्र से जो जो काम स्वामी दयानन्द ने करवाये हैं उनकी पुष्टि में एक 
अक्षर न लिखना दूसरे स्वामी दयानन्द को भांति अपने मन से गढ़ कर सनातन 
añ पर कलंक लगाना यह आये समाजियों को ही शोभा देता है भाव यह है कि 
सनातनधमै की किसी पुस्तकमें यह तीनों वार्त नहीं हैं उत्तर राळने के लिप तुलसी 


राम अपने मन से लिखते हैं | 


इसके आगे do तुलसीराम लिखते हँ कि alt इसमें संदेह नहीं कि हम आप 
के समान गायत्री को खामथ्यहीन नहीं समझते जसा आप का भाई धमे से विधमे 
हो जावे तो आप की गायत्री ara यमुना आदि कुछ नहीं कर सकती | इसके ऊपर 
° तुलसीराम से हमको फिर पूछना पड़ा कि क्या वास्तव में गायत्री मन्त्र में आये 
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की दृष्टि में इतनी शक्ति है कि वह भंगी को ब्राह्मण मुसलमान को क्षत्री 


आदि आदि. बनादे ? यदि ऐसा हे ओर तुळसीराम को इसका दावा है तो मिहर- 
बानी करके दस बीस या al पचास बार गायत्री मन्त्र पढ़ के एक गधे को गो ar 
'बनावें । इसके ऊपर यदि तुळसीराम कहें कि यह नहीं हो सकता जाति जाति ही 
बनती है गेर जाति नहीं इसके ऊपर तुलसीराम को सोचना होगा कि जिस प्रकार 
agi जाति में गाय मैंस.बकरी घोड़ा गधा आदि अवान्तर जाति हैं इसी प्रकार 
मनुष्य जाति में भी ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य, E, RTA, 7955, यवन आदि अवान्तर. 
ज्ञाति हैं जब एक स्लेच्छ यवन आदि को ब्राह्मण जो अवान्तर जाति में भिन्न है 
gat दिया जाता है तो फिर गधे का अवान्तर जाति में भेद और पशु जाति में 
अभेद रखने वाली गो Fat नहीं वनाते | | 


NI Pal ا یکی‎ 


इसके अळाचा आप यह तो प्रमाण दं क्रि गायती मन्त्र से शद्ध हो कर 
नैनीताल के भंगी बनिया चन जाते हें यह अमुक बद मन्त्र में लिखा है जब कि 
'ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा ओर जब कि इस वात को स्वामी दयानन्द्जी ने 
भी नहीं माना तब एक नया مود‎ गढ़ के तैयार करना do ज्वाळाप्रसाद का लेख 
“सत्य है कि आगे आगे सब काम समाज गायत्री मन्त्र से ही करेगी इससे न तो 
सनातनधरमे का खण्डन ही होता हे ओर न गायत्री से चुटिया बांधने की पुष्टि होती 
है नहीं माळूम प्रकरण के विरुद्ध अंड de लेख do तुळसीरामजी क्‍यों लिख रहे हैं। 


` इसके आगे Go लुलसीरासजी लिखते हैं कि यहां यह बात नहीं किन्तु आप 
के मुरादाबाद में ओर अन्यत्र aan. पतित भाइयों का उद्धार इख सामथ्येवान 
गायत्री मन्त्र से हम ने किया ओर देखिये आंग आग क्या करेंगे घबराते क्‍यों हो। 
पक मरतबा हम मुरादाबाद गये सराय मं जाकर देखा तो वहां पर न तो कोई 
भठियारा है न अठियारी है । हमने पूछा कि यहां के भठियारे और भठियारियां कहां | 
गई। आस पास के लोगों ने बतलाया कि आर्थसमाज ने उनकी शुद्धि कर जनेऊ 
पहिना उनको गोड़ ब्राह्मण चना दिया है अब कोई तो धर्मेन्द्र देवशम ओर कोई घमे- 
देवशर्मा इत्यादि नामों से विभूषित हो कर आर्यसमाज के नेता बन गये हें ओर 
ह 3.02 का एक भोजनं बना कर देश का उपकार कर रहे हैं ओर जितनी भठि- 
यारियां sa उनकी भी शुद्धि हो गई है वब घ गायत्रीदेची, सीतादेवी, आदि नाम घरवा 
R नियोग और विधवा विवाह का प्रचार करके समाज में पूजनीया पदवी को पा 
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PEG तुलसीराम से पूछते 5 कि यही करोगे कि कुछ और इससे भी बढ़ि- 
करोंगे सम्भव है कि आयंसमाजी भाई पाखाने हा कर आवद्स्त न लिया क़रें 
यती से ही शुद्धि हुआ करे । हमें इस वात का जंग भी रंज नहीं है कि पं० तुलसी- 
q गायत्री से कया क्या काम ळग | सवाल तो यह है कि गायत्री मन्त्र से चटि 

- ara पर मनुष्य की रक्षा हो ज्ञावगी या नहा इस का उत्तर तो Go तुळलीराम 
देते ही नहीं हद्धि का विषय छेड़ते हं खर अच्छा है किन्त देखते हैं कि यह शुद्धि 
का मामला समाज में कब तक जारी रहता है | प० शिवचन्द्र सत्ती व Go adaa 
जी आदि आदि तो शुद्धि को मानते ही नहीं | सशी की चात हे कि काशी के ब्रह्म- 
भोज के मामले. में भास्कर प्रकाश के कर्त्ता o तुलसीराम लिख गये कि.इस शुद्धि 
को हम शुद्धि ही नहीं मानते आयसमाज की यह शुद्धि A चाल की. f 
है। जब de तुलसीराम आप ही शुद्धि का खण्डन करने लग गये तब फिर हम को 
कागज La की कया आवश्यकता हे | 


इसके आगे do ठुळसीरामआ छिखते हैं कि कदाचित्‌ आप भी तौ सरत प्रेत 
गायत्री से दूर किया करते हैं ओर यजमानां से दक्षिणा लिया करते हैं फिर बिना. | 
दक्षिणा मांगे स्वामीजी ने गायत्री से रक्षा आर होमादि का विधान किया at बुरा 
क्या किया । हम जो गायत्री मन्त्र से भत प्रेत का दृरिकरण मानते हैं इसके लिये तो 
शास्त्रों में लेख मिलते हैं किन्तु जो पार्टी भत प्रत का नहीं मानती ओर मन्त्रमें रक्षा 
शक्ति नहीं मानती ओर जिसके लिये वेद शास्त्र का कुछ प्रमाण नहीं मिलता वह 
पारी नहीं माळूम गायत्री से रक्षा कैसे ओर किसप्रकार के भय का दूरिकरण मानती 
है | अब रहा दक्षिणा के बाबत इसका उत्तर पीछे हो चका E जहां पर आपने पुज- 
वाना लिखा था हम दक्षिणा लेते ही जांयंग ओर आप अपने मन में खूब दुखित 
होते जाइये । रुवामीजी ने जो गायनी मे र्षा लिखी है यह वेद विरुद्ध है जो सभा 
केवळ वेद्‌ को मानती है उस का ता सव काम वद से ही करने चाहिये यदि do 
तुरुसीराम चेद्‌ से गायत्री मन्त्र छाग रक्षा होना दिखला दें तो फिर इम को कुछ 
उजर भी नहीं | 


यह सब हुआ किन्तु qo ज्वालाप्रसादं क प्रइन का उत्तर नहीं हुआ उन का 
पो कथन यह है कि स्वामी दयानन्द ने पहिले गायती से चुटिया बंधवाई फिर 


x 
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सब कार्यों की पुष्टि में Go तुछलीराम ने कुछ भी प्रमाण न दिया किन्त गायत्री 
ga से एक काम शुद्धि ओर बतळा दिया जव पिछले ही कामों की سم‎ में 
कोई प्रमाण नहीं तो शुद्धि में प्रमाण कहां से aam Go ज्वालाप्रसाद का यह प्रन 

नहीं था जो do तुळसीराम ने समझा कि गायज्नी से कया क्या काम होंगे किन्तु यह 


ar था कि गायत्री से वतळाये हुए काया में प्रमाण कया है ? यदि de तुलसीराम 
इस मरून को समझे होते तो शुद्धि झा जिक्र न उठाते और इन oe का उत्तर देते. 


स्वामी दयानन्दजी ने सायं प्रात:काळ स्नान करके पात्रों में हवन करना 
लिखा इसके ऊपर qo ज्वालाप्रसादजी लिखते हे कि स्नान की कया TH 
| दो ही काळ में वायु का शुद्ध करना क्यों اد‎ भट्टी रहने पर पात्रों की आवङ्यकता 
क्या f इसके ऊपर पं० तुलसीराम लिखते हैं कि “सायं सायंगहपतिनों० mana- 
गेहपतिनों ०” इस से दिखाते हैं कि हवन सायं घातःकाळ ही होना चाहिये इस मंत्र | . 
| में सायं प्रातः शब्द तो. जरूर पड़े F परन्तु हवन करना कहीं नहीं लिखा | एक | 
AREAS कहता था GIE शाम व्याख्यान देना चाहिये हमने पूछा. कहां लिखा है | . 
उसने यही मन्त्र वतला दिया अव कोई २ सुबह शाम पाखाने जाना भी इसी मन्त्र | 
से वतला दिया करेंगे qe न ठहरा भानमती का पिरारा ठहरा जो चाह वही अथे 
इसमें से निकाळ 3 जव इसम हवन करना या पाखाने जाना या व्याख्यान देना 
कुछ भी नहीं लिखा फिर अपनी तरफ से भनवांछित शब्द मिलाना ईइचर को थे- 
THA समझना नहीं तो ओर क्या हे o नुळंसीराम को ख़ब सोच लेना चाहिये 
कि इन चालाकियों से स्वामी दयानन्द के सिद्धान्तों की रक्षा नहीं हो सकती | 
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स्नान के ऊपर Go तुळसीराम लिखने हें कि शुद्धिकारक कमे करते हुए 
क्या देह को शुद्ध करना आवश्यक नहीं | io तुलसीराम वतळाचें कि देह का शुद्ध |. 
करना आचइ्यकीय हे यह किस बंद मन्त्र में लिखा हे कि शुद्धि के समय में दारीर | | 
TS करो ओर yo तुलसीराम यह भी दिखलावं कि जलसे शारीर शुद्ध होता.हे यह 
किस चेद मन्त्र में लिखा है मनु का प्रमाण न दे क्योंकि समाज की दृष्टि में मनु 
स्वत: प्रमाण नहीं हे इस के अलावा afi शरीर शुद्ध हों धूल गढ़ी या मलमूत्र न 
ढगा हो तब तो तुलसीराम के ळेखानसार स्नान की भी कोई आवश्यकता नहीं | : 
"HR स्नान तो शरीर की qf क लिये है और शरीर पहिले ही शुद्ध है अब 
स्नान की कया जरूरत | ` 
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पात्रों में हवन करने की वायत de तुळसीराम लिखते हैं कि पात्रों के बिना 
कार्य सिद्ध नहीं होता ओर यों ता कढ़ाई क स्थान में तवा और थाली से भी 
काम ag जाती है इस के ऊपर हम Te तुळसीगाम से पूछते हैं कि क्या TR भट्टी 
त तब थाली की उपमा दी जासकती हैं तव थाली में पूरी करते हुए दिक्कत आती 
| y جر‎ भट्टी में ga भी तकलीफ नहीं हाती उपमा तो ऐसी देनी चाहिये कि जिस 
q उपमेय ठीक मिले ۱ de तुलळखीरामज्ञी लिखते हैं कि जो पाच जिस जिस कार्य 
x लिये बने हैं उन-उन पात्रों के विना उत्तम काय नहीं होता इस के ऊपर हम को 
gar आजाती है do हुळलीराम हवन वतलाते हैं वेद में ओर वेद बना सृष्टि के 
आरम्य में किन्छु पात्र वने दयानन्द के वक्त में सृष्टि से आज तक हवन किन पात्रों 
५ हुआ? यदि दैवयोग से स्वामी दयानन्द का जन्म त होता तो फिर यह हवन किन 
at में होता? यदि do gedien यन TE कि स्वामी दयानन्दजी ने जो पात्र लिखे 
हैं थ वेदोक्त हैं इसके ऊपर हम जोग देवर कड सकते हैं कि आर्यसमाज दयानन्द 
के पात्रों में पक भी वेदशास्त्र का प्रमाण नहीं देसकती यह सब फ़ी हैं दयानन्द ने. 
अपने मन से तेयार किये हैं किर o तुळसागाम यह कंसे कह सकते हैं कि जो पात्र 
जिसके लिये वते हों हवन के लिय ता यह पात्र वने ही नहीं | 
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do ज्वालाप्रसादजी वेद के तीन मंत्र देकर हवन का फल दिखाते हैं कि ये. 
मत्र परछोक स्वर प्राप्त्यर्थ अग्नि की स्तुति विधान करते हैं । अग्नि देवदूत है | 
अग्नि हमारा धन सम्पादन करो । संग्रामों को विद्रीण करो । अन्न हमें देओ । शाञ्च 
को जीतो । देवतों को हवि पहुंचाओ | यजमान का कल्याण करो । अपने लोक में 
ठहरो | पुष्करपण पर भले घकार वेठो | इत्यादि अग्नि की ef लिखी हे इस के 
ऊपर to तुळसीरामजी लिखते हैं कि टम आप के किये अर्था को मान ले तब सी. 
कोई हमारे पक्ष की हानि नहीं क्योंकि जळवायू की शुद्धि से ate Se आरोग्य : 
बल पुष्टि आदि बढ़ते हैं जिससे धन. जय, अन्त. कल्याण की प्राप्ति होती है इस 
से बह बात खण्डित नहीं होती जो हमने ऊपर Age अ० १ मं०२ से वायु की शुद्धि: 
यश द्वारा सिद्ध की है ओर अग्नि को देवदूत अर्थात्‌ वायु आदि देवतों का उनके 
लिये दिया हुवा भाग पहुँचाने और उस से उनको प्रसन्न अर्थात्‌ स्वच्छ शुद्ध अलुः 
कूल करनेवाला तो हम भी मानते हैं और स्वामीजी ने भी माना है । | 
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de तुलसीराम का हवनसे जलवायु की शुद्धि ओर उससे शोये धेय आरोग्य 
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| क्कि हवन फे 35 से यह जळ वाय शद्ध होक हे गणों y k 
कि ऽ US होकर ऊपर लिखे गुणों को देते हैं और पू 
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: | देना व्यर्थ है क्योंकि हम नाम मात्र के तो ग्राह्मण लेते हैं वह भी कब जब कि हम 


3 à ~ दिही ودع‎ 
i EN ड्राइवर ओर asus आदिही निकळंग । सनातनधमी तो नाममात्र के ब्राह्मणों 
| देवभाग देते है और आर्यसमाज ड्राइवर ओर Ag को । इन दो में अच्छा - 


| पह हिन्हुओं के किस शास्त्र में लिखा हे? यदि कहो कि देत तो है तो इस देने से | 
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बल पुष्टि का बढ़ना मानना अयोग्य है क्योंकि वद के मंत्र में यह नहीं दिखाया | 
s R Aa 


समय में जब कि दयानन्द का बतलाया यह हवन नहीं था उस जमाने में भी इन |: 
गुणोंवाले मनुष्य होते रहे हैं आज भी पश्चिमीय देशों में जहां कि स्वामी Desa a 
के बतलाये हवन का Tat नहीं उड़ता उपरोक्त गुणवाळे 75:7 भोज़द हैं फिर 2 
के धुवे से ही शोर्यादि गुण मानना यह आग्रह करना है : | 
और AAT अ० २ के मन्त्रार्थ का खण्डन पीछे हो चुका हे उस में न vat 
है न हवन है ओर न इनके द्वारा किसी की पवित्रता है बह मन्त्र तो zal पूर्णमास 
इष्टि का है स्वामी GATE के फ़ज्ञी हवन मे काई सम्बन्ध नहीं है । 
ओर do तुल्सीरामजी यह कहते हैं कि अग्नि को देवदूत हम भी मानते हैं 
qq de हुळलीरास अग्नि को देवदून मानते हैं किन्तु जिन देवताओं का अग्नि 
दूत है उन को नहीं मानते । नाळी का जळ, fare की आग, पाखाने की हवा, 
पेशाब करने की जमीन, de तुलसीराम इन्हीं को आर्यसमाज के देवता मानते हैं |. 
जो वेद ओर स्वामी दयानन्द के लेख के विरुद्ध है ब्रेद की तो कौन कहे स्वामी ; 
दयानन्द ने भी SEHEN, इन्टर, कुवर, qT आदि देवता संस्कारविधि में 
fa हैं जिन को हम प्रथम समास fra चुके हैं किन्तु do तुलसीराम की 
दृष्टि में वेदशास्त्र और स्वामी दयानन्द सत्र मिथ्यावादी । जब आप वेदोक्त देच- ` 
ताओं को ही नहीं मानते तो फिर देवदूत मानने से कया प्रयोजन सिद्ध होगा ? 


नाम मात्र के ही ब्राह्मणों द्वारा देवताओं की सामग्री -चर॒कर जाने का उळहना 
को लिखा पढ़ा ब्राह्मण नहीं मिळता है किन्नु आर्यसमाज तो “अग्निस्वाज्ञा” मंच 


का 37 €. ~ ~ رد‎ » देवं 

1 अथ बदल कर अग्नि के पेशा करनेवाळों को देव और पितृ भाग लिखाचेगी 
अ इस ۳ ~ 

TSE इस बात की तहकीकात उठे कि अग्नि का पेशा कौन करते हैं तो झुनार 


कोन है इसका निर्णय do JAAA अपने आप करं | 


फ़िर do तुलसीराम यह तो वतळावे कि विना पढे ब्राह्मण को देव. भाग देना 
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E पर vaga AART हे न कि हिन्द ۱ यहाँ पर शास्त्रीय 
विचार हो रहा है इस में अन्य कटाक्ष करना फिजल है । do तुलसोराम की भांति 
भी कह सकते हैं कि आयेसमाजी अभ्य ri खाने में ही अपने को वैदिक 
qua द FS मलुष्यों का दोप किसी Anger पर नहीं ळगाया जासकता - 
और हिन्दुओं का शास्त्र केसे ब्राह्मण को देवभाग का देना लिखता है “इसको आप 
नीचे देख- بج‎ 
श्रोत्रि 4 व्य e~ rata ; 
त्रेयायेवदेयानि हव्यकव्यानिदातृमिः | 
य 3 a ° 
अहेत्तमायविप्राय तस्मेदत्तंमहाफलम्‌ ॥ 
Hgo अ० ३ Flo १२८ 

अथ--दाताओं को देच fisica coy कव्य के अन्न श्रोत्रिय जो वेद 
| पाठी है तिस को यत्नसे देने चाहिय क्योंकि वर आचार और कुटुम्ब से अति योग्य 
ब्राह्मण को दिया हुआ बड़े फळ का देनेबाल। होता है | ; | 


इस इलोक में देव पितृभाग का देना पढे हुए ब्राह्मण को लिखा है qo ज्वाला- . 
प्रसाद ने यज्ञ ओर हवन से स्वर्ग की प्राप्ति भी दिखाई किन्तु Te तुलसीराम : 
इस को TER उड़ाये फिरते हैं कारण इस का यह है कि स्वासी दयानन्द ने स्वे 
नहीं माना। समाजियों का अजव किस्म का सिद्धान्त हे कि जिसको दयानन्द न 
मानें उसको चे वेद में होने पर भी नहीं मानते और बेद में न भी हो केवळ स्वामी 
दयानन्द मान ळे उस को AAT a 4. सिद्धान्त कहती है ओर इतने पर भी 
समाज अपने को वैदिक को माननेचाळी वतळाती हे कुछ भी हो वेद से यज्ञ का 
फल स्वर्ग प्राप्ति सिद्ध है ओर इस के ऊपर o तुळसीराम की लेखनी कुछ भी 
नहीं लिख सकती । | 


o ज्वाळाप्रसाद ने घी का FEAT लिखा हे इस के ऊपर do तुलसीराम | 
कठोर शब्द बतछाते हैं आइचय की घात है कि स्वामी दयानन्द पोप, ते, स्वाथी, ' 
ग्लेच्छ लिंखे या वेदव्यास को कसाई के नाम से याद करें या सद्टोजी दीक्षित पर 
ऐसे लेख निकळें कि जिसको पढ़ कर आयैसमाजियों की बुद्धि का परिचय मिले. 
यदि कोई उस लेख को अनुचित वतळादे तो उसके पाख मार. डालने की धमकी | 
पहुचे कड़ी समालोचना पर पत्रों का बाइकाट होजाय । To तुलसीराम की इस कार- 
ee nn कल 
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| माण नहीं दिया कि जिससे श्म द्वारा जलवायु की शुद्धि होना सिद्ध होताहो जब | | 


| पकड़ा । इसके ES बढ़े । घर घर हवन होने लगे | जल ओर बाय शुद्ध हुये। | j 


( ३३२ ) TAIE 


AAAS IIIA SEARLS Wt lu 


रवाई A एक भी कड़ा शब्द न दिखाई दे किन्तु हवन ,करने की जगह यदि कोई 
घी फूकना लिख दें तो कड़ा WET होकर आर्यसमाज की मानहानि राया नि 
| वर्षे के मजिस्ट्रेटों से हमारी प्राथेना है कि कुछ रोज Go तुलसीराम से अवझ्य शिक्षा 
पारवे जब तक ऐसा न करेंगे इनको ठीक डोक इन्साफ करना नहीं आगा । - 
क्या वास्तव में de तुलसीराम परस्पर में कठोर शब्दों के ८ = 
का त्याग करना चाहते हैं तो ऐसी दशा में हम आप को ua = 
ही साथ इकरार करते हैं कि आइन्दा से यह पाठ दयानन्द तिमिर भास्कर से निकाल 
दिया ۱ काच ! जबकि आयेलमाज भी अपनी पुस्तकों में से कठोर शब्दों के | 
निकाळनेके लिए तेयारहो । यह नहीं हासकत। कि हम तो निकाल दे ओर तुम बनाये | 
रक्खो दोनों को. ही निकालना होगा age हो तो पत्र लिखें। फूकना शब्द जिस तरह. 
से qo gew को खटका हे इसी प्रकार ओर और प्रम के मनुष्यों को सत्याश्च 
प्रकाश भी ख़टकता होगा जिसमें सकड़ों जगह अनेक धामिको haga की अच्छी | 
खबर ळी गई हे | 


go ज्वालाप्रसाद ने “स्वाध्यायन” मनु के इस इलोक से यज्ञका फल ब्रह्म की 
प्राप्ति होता बतळःया इसके ऊपर पऽ तळपीगम छिखनेहें कि इसमें विवाद किसको | 
है do तुळसीराम को न होगा स्वामी दयानन्द को तो है क्‍योंकि मनु तो ब्रह्म की | 
प्राप्ति बतळाते हैं ओर स्वामी दयारुन्द भ्रमसे केवळ बाय वाद्धिं मानते हैं इसके ऊपर 
Y gad लिखते हैं कि ऐसा कोई प्रमाण दो कि जिससे धूम द्वारा वायु की | ह 
शुद्धि का न होना सिद्ध होता हा ۱ इंसक ऊपर हमारा उत्तर यह है कि पहिले आर्य . 
समाज अपने पक्ष की तो स्थापना करे अभी तक तो आंयेसमाज ने एक भी ऐसा 


पक्ष को स्थापना नहींहुई फिर उत्तर केसा ? विना जुर्म के सफाई मांगना do gaei- | 2) 
राम को ही ۱ E 


अब हम एक प्रत्यक्ष प्रमाण देने हैं । स्वामी दयानन्दजी ने आयेसमाज का : 
स्थापन किया | इस आयसमाज में कुछ थोड़े बहुत अंग्रेज़ी पढ़े लिखें मनुष्य शामिल | 
होते गये । ऐसे ही धीरे धीरे ढचरा चला । सम्वत्‌ १९५१ से आयेसमाज ने जोर | 


SEEDED 
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e के कारण भारतवषे में प्लेग चळी यह हमारा प्रत्यक्ष प्रमाणु है । आप 
A a पुरानी ER देख लें AAI में प्लेग कभी नहीं हुआ यदि हुआ तो 
दी समय में हुआ जब कि स्वामी दयानन्द का वतळाया हवन आयेसमाज के 
ae घर में होने = | कैसी अच्छी शुद्धि हुई ? जब समाज ARTI का 
दण्डन करेंगी तब ओर भी कई एक प्रमाण दंगे | | | 
qo ज्वालाप्रसाद यज्ञ का कितना भी महत्व Raad जैसा कि “अग्नो 
ragh” इत्यादि कितने भी प्रमाण fait ۱ पेऽ तुलसीराम उनका कुछ उत्तर तो 
दे नहीं सकते किन्तु यह लिख देते हें कि rara a वैसे ही होती है ओर 
qa शुद्धि हवन के छूम से शद्ध जल बाय क द्वारा तव ये फल होता है । इस लेख 
को देख कर हमको एक बात याद आ जाती ۲ चह यह है कि किसी मनुष्य ने एक 
qa से कहा कि हमारा राजा बड़ा विद्वान हे दूसरा आदमी बोळा कि मास्टर की 
बदौलत यदि मास्टर न होता तो इतना विद्वान कसे हो जाता फिर वह मनुष्य बोला 
कि हमारा राजा बड़ा बळीहे तब उसने जवावदिय़ा मास्टरकी वदोलत मास्टर अर्चये 
की शिक्षा न देता तो फिर बळी कहां से होता फिर चह बोळा हमारे राजा के बड़ा 
खूबसूरत लड़का हुआ है यह बोळा मास्टर की adea यदि मास्टर गर्भाधान की 
शिक्षा न देता तो BATA छड़का कहां से होता चह बोला कि हमारा राजा घोड़े 
पर खच 1 Y यह बोला कि मास्टग् की qaza यदि मास्टर मना कर देता ay 
राजा घोड़े पर ही न चढ़ता फिर घोड़े का सवारी की निपुणता केसे आती | इस 
महात्मा की दृष्टि में ससार के सव काम मास्टर ही की बदोळत होते हैं । जिस तरह 
से उस महात्मा की दृष्टि से संसार में काई काम मास्टर के विना होही नहीं सकता 
सब मास्टर की ही बदौलत होते हैं इसी प्रकार पं> ज्वालाप्रसाद ने यज्ञ के जितने 
लाभ बतळाये उसमें yo तुळसीराम ने जळ वायू की शुद्धि द्वार इतना ओर लिख 
दिया de ज्वालाप्रसाद के बतळाये यज्ञों के फल ûe तुलसीराम ने सब माने किल्तु 
जल ود‎ की शुद्धि द्वारा इतना पुछला ओर वढ़ा दिया कि संसारके जितने काम या. 
जितनी उन्नति होतीहे वह जल वायु की शुद्धि द्वारा ही होती है यह do तुलसीराम 
का सिद्धान्त है कि जो किसी भी मनुष्य को वृद्धि में ठीक नहीं है क्या हवन के 
बिना कोई काम हो ही नहीं सकता यह विचार करने लायक है | 


छ 
प्रश्‍न तो यह है कि वेद शास्त्र में यज्ञों से लोकोपकार دج‎ प्राप्ति मोक्ष 
MRIS 5 1 नमन क ss 
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: ३३३  ) : ون‎ 


ELLO LI کے‎ OE «७० ०००५०» سے‎ a 


€*५ ४४८ A, कळ 
TILA Sr ga, 


~ 


सिद्धि आदि फल कहे हैं ओर स्वामी दयानन्द जळ वाय की afc माते ह ail 
E S O] LE 

में कोन सच्चा El दूसरा सवाल यहहे कि चेद न : 

में क हे। दूसरा सवाळ यहहे कि वेद ने रुद्रीय आदि होम ओर दशै आदि 
इन सब से विरुद्ध वेद शास्त्र की विधि बर्जित वायुशोधक जो हवन चलाया यह 

| क्यों f दयानन्द के बताये हवन में चद शास्त्र का कोई अक्षर प्रमाण है ? यदि 

हे तो इस को करें क्‍यों जव इसका जिक्र ae में af ae 
ती ई HT अक्र वद म नहीं तब इसको वेदिक कहें क्‍यों ? 


दे सकता है ऐसे मन गड़न्त मामलों की रक्षा समाज तभी तक कर सकती है जब 

| तक कि इसको कोई मनुष्य देखता नहीं जव कोई देखने लगताहे तब सब हाळ खल 
जाता है ओर लेखक को star देखना पड़ता है । इस बात at कोइ जरूरत नहीं 

| है कि स्वामी दयानन्द के मभ कटिपत लेख को समाज मानें किस्तु समाज का यह 
सब से पहिला भ्रम हे Es स्ना ! १ पानन्द्‌ के लेख को वेद से hak अनुकूल Ar] 
wad विरुद्ध को त्याग दें आशा टे कि समाज हमारे इस de पर गोर करेगी। | 


शुद्र वदानधिकार: | 


TS Ss Mint dr 


धत्यार्थप्रकाश-- 


ब्राह्मणस्त्रयाणां वर्णानामुपनयनं कतुमहति | राजन्योद्रयस्य dada 
वेति | शूद्रमपि कुलगुणसम्पन्नं मन्‍्जवजमनुपनीतमध्याप्रयेदित्येके ॥ 


यह BYE के सूत्रस्थान के दूसरे अध्याय का वचन है। ब्राह्मण तीनों वर्ण 
आह्मण, क्षत्रिय a, क्षत्रिय कषत्रिय और Fo तथा वैद्य एक वैश्य वण का 
यज्ञोपवीत कराके पढ़ा सकता | ओर जो कुलीन शुभलकषणयुक्त E हो तो. 
उस को मन्त्र संहिता छोड़ के सव शास्त्र TE, 27 पढ़े परन्तु उसका उपनयन न| 
/ यह मत अनेक आचायों का है | पश्चात पांचवें वा आठवें वषै से | | 
की पाठशाला में और लड़की लड़कियों की पात्राला में जावें । और निम्न | - 
लिखित नियम पूर्वक अध्ययन का आरम्भ करें । | E 
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qo go ४२ ५० * शूद्रमांपऊलगुणसम्पत्न मत्रवजसनुपनी- 
तम्रध्यापयेदित्येक GAT Yo l २५ ۱ 


अथ-और जो कुलीन शुभ लक्षणयक्त शूद्र हो तो उसको 
Jaa 7151۲ STS सब शास्त्र ETT यह मत किन्ही आचार्योका 
` | $ (खुशुत का सत यह नहीं है ) और 


[- | go पृ० 3¥ पे० १ शूद्रादिवर्ण उपनयन किये बिना faar | 
gras लिये gega में भजद | २८ । १२ l 


go yo ७५ qo २ और जहां कहीं निषध हें उसका यह 
अभिप्राथ ETA जसका पहन पढ़ान स कुछ भा न AT चाह 
FAR अर सूख होमे से शूद्र कहाता हे उसका पढ़ना पढ़ाना 
व्यय 5 ۱۱9۷ ۱ २४ 

इतने स्थानों में तो स्वामाजी ने यह साना कि, शूद्रको यज्ञो- 
पवीत न देना चाहिये और सह भी कहा कि, मंत्र संहिता छोड़ 
कर और सब कुछ पढ़ाना और फिर कहा कि, जो Baar जिसे 
TY से कुछ न आवे वोह शूद्र हे उसका पढ़ना पढ़ाना व्यथ हे 
जब शूद्र सूख कोही कहते हं जिस पढ़ाये से कुछ न आवे तो फिर 
भला स्वाथीजीने कौनसी भगकी तरंग में शुद्र को वेद पढ़ने का 
अधिकार दे दिया सो आगे लिखते हं | 


50 Ho go ७४ yo २ क्या स्त्री शूद्र भी वेद पढ़ें जो यह 
۷۶۲ तो फिर हम क्या करेंगे ओर फिर इनके पढ़ने का ۲ 
| | iê जैसा यह निषेधहे कि. و‎ नाधीयाताम” इतिश्रुतेः ॥ 
ra E 


~ کک‎ > RE `A 3 
सत्री ओर शूद्र न E यह श्राति ह (उत्तर) सब स्त्री ग्रार मनुष्य 
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Ta S Tor > a 

a आर सब ASST का AAI शास्त्र पठने ga धिकार 

| mais रद वे अध्याय का a ति 
ATAR थास का दूसरा सत्र ६ | 

\ य्थेसांवाचंकल्याणीमावदानिजनेभ्य; त्रह्मराज 

a ۳۳7۲27۲۲۹5۲8۲7 चायाय च स्वाय चारणाय N 

bg = pee ج‎ 3 >, A 1 * 

i „ „ TRATREATE के ( यथा) जसे मे ( जनेभ्यः ) सब सनुष्यों 
Po लिये. इमाम्‌) इस (कल्याणीम ) कल्याण अर्थात्‌ संसार और 

। ۳۳۳۹53۹ की दनदारी ( वाचम्‌) ऋः्वेदादि चारों वेदों की 
de | गि को rer \ دس‎ es ~ ~ 5 
| | वाशी को ( आवदानि) उपदेश करता हे वैसे तुम भी किया करो | 
॥ परमेश्वर कहता हैं कि, हमने ब्राह्मण चत्रिय वैश्य और शूद्र और | 


| अपने सृत्य चा स्त्रियादि और ग्रांत गूद्रादिकों को भी वेदों का | 
` | काश कया ह, कॉहय अब तुम्हारी बात मानें या परमेश्वर की, | 
7 A r = و‎ 
कया ईश्वर पक्षपाती हे यदि वोह पट़ाना न चाहता तो इनके चाक | ' 
l ह अर शच 5۲۳۶۲۲ कया बनाता, वेदमें कन्याओंका gar] | 
| ` IRATE Jo SY Yo Y : 


ge 


TREN 
AAA SEE 


N 


۱9 - میم‎ E 


अह्मचयणकन्यायुवानंविन्दते पतिम्‌ ॥ FF 


Bi A Sos» nn en هو‎ A 

| |, FATT ब्रह्मचय सेवनसे वेदादि शास्त्रोंको पढ़ पूर्ण विद्या 
| | ओर उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवती होकै पूर्ण युवावस्था में अपने 
Y सहश TAT विद्वान्‌ पूण युवावस्थायुक्त पुरुष को प्राप्त होवै (रशन) 


TN) 


| या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़ें ( उत्तर ) अवश्य देखो agar |. 

RR इस सर्च पत्नी पठेत्‌ ) स्त्री यज्ञमें इस मंत्र को पढै जो वेदादि 

| | शस्तो को पढ़ी न हों तो उच्चारण कैसे RR | | 
| y 


Ss 5 स = 


यम लामा 
| : a SER लिखते च कि, पढ़ आर तुस कुआम पड़ी TE ot : 
me पढ़ी हुईं श्रुति इससे तुमही कुएमें गिरे संसाररूपी कूप | | 
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= ससुल्लासः 


0 
का ze ۲‏ مت حیحص ییحی IL‏ 
جر 


Gr को आपके वाक्य निश्चय प्रबल हैं, जब शूद्र महासूखे 
| par कहते हैं कि, जिसे पढ़ाने से कुछ न आवे फिर जब पढ़ाने से 
न आवे तो उसे वेद पहाना केसा और जब आप जातिकर्मा- 
arma हैं तो भी वेद पढा हुआ शूद्र नहीं होसक्ता चोह तो 
| वर्ण होजायगा, फिर भा gA वपढ़ाही शूद्रसंज्ञक रहा इस से 
` | आपके वचन से भी शूदर वेद पढा नहीं होसक्ता अब व्यास खून 
3 । खुनिथे ॥ 


( 29 y 


ی «हैं rta‏ ی ہے +2 


4 विद्या पढने के लिये उपनथनादि AER व खनने से शूद्र वेद 
| | विद्या पढने का अधिकारी नहीं हैं ıl | 
| अवशाधष्ययनाथप्रतिषेधात्स्छलेश्व ॥ शा० Bo १ पा० ३ खू० ३८ 


| शूद्रको वेदका अधिकार नहीं है क्योंकि अवश अध्ययन 
वास्ते निवेध होने से स्मृति में ऐसा लिखा हे ॥ 


वेद्प्रदानादाचायीयितरंपरिचनते ॥ 

नह्मस्मिन्‌ युज्यते कम किंचिदामोज्जिवेधनात्‌ ॥ १७१॥ 

ना|भिव्याहारथेड्रह्म स्ववथानिनयनादइत॥ | Ä 

शूद्रेणदिसमस्तावद्यावदेदेन जावते 129% Ho २ 
| Sek प्रदान से आचार्थ को पिता कहते हैं मोञ्जीबधन से qa 
॥वेदका कुछ भी अंश उचारण न करे और श्राडादिकों में जो वेदोक्त 
| मत्र हैं उनझो छोड़कर और मंत्र उच्चारण न कर कारण कि जब 
| तक वेद्‌ पढ़ने का अधिकार नहीं हुआ तब तक 15 के तुल्य हे यहां 
| बिना यज्ञोपवीत हुए शूद्र की समान तीनों qu क्‌े १७१-१७२ 
| अब आणे शूद्र का उपनयन नहीं होता यह दिखाते El 


۰ ern 
नशृद्रेपातकं किंचिन्नवसंस्कारमहीते ॥ 
© اه‎ 
नास्याधिकारोधर्मीस्तिनधर्मात्मातिषेधनम्‌ || १२६ Il 
यथाययाहिसदृत्त मातिठत्यनसयकः || 
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पस्कारपराघर्शात्तद ATA AAT राच ॥ Ho १पा० ३ Fo ३६ | | 


Fe ET YP TRETEN यापा EET A a ود ماو‎ ATE نی وج‎ E : x 
Dost eam is A EE ANNES TE AS: SRy ` oR ER 
ER A ils a y 3 ER Wises wrasse yen REINER E ` 


Forte ANE: 


Se 
SEES 


ARE 


par 
Ei 


een 


SEHE FREE 


L( are) ATA 


m 


nn‏ ا ت 


तथातथमंचासुंचलोकं प्राप्नोत्यनिदितः ॥ १२८. 

धर्मेप्सवस्तुधमज्ञाः amame me 

GATT: सता वृत्तमनुष्ठिताः ॥ 

WATS नदुष्यान्तिप्रशंसांप्राप्नुवंतिच १२७ Ho १० 

नहीं >‏ 2 ~ ما 

श्र की कोई प है और न कोई ३ सा 

OE WT è आर न कोई संस्कार योग्य 
और न कोई वैदिक धर्म में इसको अधिकार है और कहे हुये घर्स 
करने का निषेध नहीं है ॥ PRE | | 


निंदा को न करनेवाला A जैसा २ अच्छे परुषों و‎ = 
की करता हे, वेसा २ इस लोक तथा 0 = co 
हि करत 7° Tri कृष्टताको प्राप्त. 
| होता है १२८ धर्मकी इच्छावाल तथा धर्म को जाननेवाले शूद्र 
HAS राहत 2۲۹۲ भा सत्पुरुषों के आचरण करते हुए दोषों को 
नहीं प्राप्त होते किन्तु प्रशसा को प्राप्त होते हैं १२७ अब वेदमंत्र 
अर्थ ुनिये (यथेमां) इसमें प्रसंग देग्वना योग्य हे सो इससे पडला 
यह AF हे इंस ATR इमाम्‌ इदम्‌ शब्द से पयोग है ॥ | 
अग्निश्च पृथिवीच 22 मदो वायुश्चान्तरिक्ञ ` 
चसन्नतेतेभेसन्नमतामद आदित्यश्च द्यौश्च सन्नतेतैसे सन्न 
1۲85 आपश्च वरुणश्च 225 सन्नमतामदः aaa Ü 
सदोअ्रषटमी खूतसाधनीसकामाँ ॥ २॥  अध्वनस्कुरुसंज्ञान | 
नस्तुसे ? 


( अग्निः ) अग्नि (च) और ( प्रथिवी ) भूमि ( च ) भी (सन्नते) . 
परस्पर अनुकूलता से संगत हैं (ते) व दोनों (मे) सेरे ( अद!) 
AIR कामना को ) सन्नमनःम्‌ ) इमीप्रकार वशवर्ती करो (च) 
आर ( वायुः.) वायु ( च) ओर ( अन्तरि क ) अन्तरिक्ष (सन्नते ) 

| Rê (fie चे मेरे इत्यादि) (च) ओर ( आ दित्यः) आदित्य (च) 
| आर (या) चुलोक (सन्नते) जैस परस्पर वशवतीहे (ते० वे इत्यादि) 
| (च) और (आपः) जल (a) sire ( वरुणः) वरुण ( सन्नते ): 

परस्पर संगत हे (ते० वे) हेदेव जिस आपके (सप्त) सात (संसदः)- 
॥ (अधिष्ठान अग्नि, वायु अन्तरिक्त, आदित्य, qa अप, वरुण | | 
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= तृतीय समुल्लास | ( ३३९ ) 
(अष्टमी आठवीं भूतसाधनी ) प्राणियों की आधारस्वरूप वा 
| ran भूमि दै इन सबके अधिष्ठानस्वरूप तुम (अध्वनः ) सारे 


[qa इष्ट से वा सबसे ( संज्ञान FT ( ग्रस्तु) हो, अर्थात्‌ हे देव | 
वथस्वरूप सप्तससद आर आठवीं AAA बुडि को हमारे 


. | az, पांच झानान्द्रय, मन ओर धुड़ि यह सात स्थान और 
आठवीं प्राशियों का वश करनवाली वाणी हे आप हमारे मार्गों 
को संकाम करा इनके संग मरी संगात हो | विशेष अर्थ हमारे वेद 
भाष्य में देखो अनन्तर यह सत्र हे! 


यथक्षावाचकल्याशासावदानजनचभ्यः 7 शद्रा 
यचाय्यायचस्वायचारणशाय प्रियोद्वाना दज्षिणायदातुरिह भू- 
771151535151 UYAT मादोनमतु ॥ qo अ० २६ HOR | 


इसका यह अथे STAT है कि ASTR HFT मं यजमान अपने अत्यो 
से कहता ह ( दॉलिणाये AAT मत मनी कल्याणी वाच TAFT: | 
वदान तथा त्व कुछ इति शेषः ) 


भाव थह हें कि ) 5121111 ( दान दन का जनों के अथ (यथा) 
जसे (zara) इस भूतसाधनीं (कल्याणी ) शोभना (वाचे) 
( दीयतां सुज्यताम ) दो भोजन करो ऐसी वाणी को ( जनेभ्यः ) 
सम्पूण जनों के निमित्त ( आवदानि ( सबप्रकार से कहता हूँ वसे 
तुम भी करो और कहो किन जनों क [लिय ( ब्रह्मराजन्याभ्याम्‌) 
TU चात्रियों के निमित्त ( च ) ग्रार शृद्राघ शूद्र के निमित्त 


(अरणाय ) अति शूदादि के निमित्त आशय यह कि दान WITT 
किसी जाति का विचार नहीं हे सबको देना चाहिये ऐसा करने. 
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grat को (सकामान्‌ / सफल ( कुरु) करो (से) मेरी (agar) | 


NS 


स प 


पूव सन्न स स्यते ۹۳111۱۳51 वागा का अध्याहार हाताह तब | 


प की कीत” 


Dis Eee 


अस्याय) बैश्यके निमित्त ( स्वाय ) अपने भृत्य के निमित्त तथा | 


से ( देवानाम्‌) देवताओं ar ( दातुः) सबके देनेवाले परमेश्‍वर का : 
ا‎ ७ य ES 


SS ess 
IVA 


mares 


A A A > 
AA A CPN? 


ae E >> een‏ که TRI‏ و A‏ زر رس یل اس 
ih - ro AS phi ER STI i sore Beppe hile A CORP‏ 


EEE eS 


y= E 


Tec‏ تیم( 


4] Ea O) TAIRI 

E u تا‎ 
(प्रियः ) प्यारा ( भूयासम्‌) हँगा (में) मेरा ( अयम्‌) घन पुत्र 
| | ज्ञामरूप (कामः ) काथ ( समृध्यनाम्‌) सस्रा डक्ी पाप्नहो (ग्रदः):) 
| ` | परलोक खखादि ( उपनमतु ) प्राप्त हो २ इसमें TFT’ और 
| arg! पद आने से FERT अन्न आर दान की महिमा विदित 
होती ई | 


| याद दयानन्दजा काचा अथ माना जाय तो परमेश्‍वरकी वाणी | 
| भी सानन डागा जब वाणा हुई ता शरीर भी होगा और वेदा: |: 
विभाव सग भी स्वामीजी का स्वामीजी केही लेख से ود‎ हो 
| जायगा क्योकि जब इस संत्र उपदेशवत अग्नि आदि को उपदेश | 
a] कर सक्ते थे तो उनके अन्तर्वेद का प्रादुभाव होना असंगत है इस | 
स शूद्र को वेद पठन पाठन का उपदेश करना अशुचि में शुचि | | 
बुडिरूप अविद्या है और प्रथम तो यहां स्वामीजी से यह पूछना |. 
हे कि यह ब्राह्मणादि शब्द मत्र में जातिक बोधक हैं अथवा जो | 
| कि तुमने ۰ वषे में परीक्षा से नियत करी है यह ब्राह्मणादि | 
` | जाति उसके बोधक हैं, TA आपने ८८ पृष्ठ में माना है यदि प्रथम | 
`| षच कहांगे तो ब्राह्मणत्वादि जाति सिड होगई तो आपकी स्वः |. 
| [aire कल्पित वश व्यवस्था हे सा दत्तजलांजलि होगई, और |. 
' |यह भी विचारना चाहिय कि यह उपदेश आदि में होना चाहिये चा | 
| | अन्त सें होना चाहिये सध्य में केल होसक्ता हे क्योकि ( इमास्‌ ) |. 
| | यह शब्द प्रयोग समीप वस्तु का वाधक हं सो अभी तक चतुवद |: 
| विद्या समीप नहीं वक्त्यमाणाहे और यदि गुणकृत वणब्यवस्या |. 
| को सानकर HIN ATAVUS शव्द कहग तब त्राह्मणत्वादिं शून्य मे| 
| आह्मणादि शब्द्‌ प्रयोग करने से इश्वर श्रान्त होगा क्योंकि तुम्हारे |. 
| सिडान्त में पूर्ण तौ विद्वान ब्राह्मण हे सो अभी तक हुआ नहीं | 
| आर जो पूर्ण विद्वान हे तिसको वेद विद्या उपदेशरूप ईश्वर की e 
a आज्ञा निष्फल हे ओर शद्रशन्द तमोगुण विशिष्ट का वाचक दे |: 
| 
| 
| 


तिसको भी चेदं विद्या उपदेश की आज्ञा निष्फल हे, औरं अरण ; 
जो अति शूद्र हे faad ता सवथा 7 REKET है, जैसे ' 
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3 0110010. — तृतीय ससुल्लास: 3 


mu 


a tra बौना मसे शूद्र और आति IF Û उपदेश निष्फल दे. 
| र जब जातिही ब्रात्मणादिकों की fa दी तौ फिर (स्वीय 
|* भृत्यों को ) यह शब्द प्रयोग जिप्फलही होजायगा च्या वे 
त्य चार वर्णी से एयकू छे इसकारण 72 को वेदका आधिकार 
` | दापि नहीं और भी खुनिये ۱ शूद्र के मिवाघ इतनों का और 
निषेध है! | | 


arene A यण तेण, १७५ नळ 
EA) 7 हह क हक > 


विद्याचवैत्राह्मणसाजगास गोपायमा AS ERRE ॥ | 
qantas जवेप्रधतायनमात्रयारवीयवर्तीतयास्थाम्‌ ॥ 
| Rio अ० २ ख० Y 


ga—faar अधिदेवता कामरूपिणी होकर नियमित वेद 
वेदाड़ के जाननेवाले ब्राह्मण के पास आकर बोली (गोपायमास्‌) 
मेरी रचाकर (AEA) झैं रक्षित हुई (AM: ) खजाना हूँगी 
| क्रिनसे रक्षा करनी चाहिये AAIR जव5यताय ) (AE 
lag) पराया अपवाद निन्दा करनवाल (vas) जिसकी मन |. 
| वाणी देहकी असमानवृत्तिहों (ar: ) विप्रकीर्णनिद्रय! जिसकी 
इन्द्रियां शुद्ध न हों ऐसे पुरुष से A मत कहो ऐसा करने से से 
।वीधेवती हूँगी ۱ स्वामीजी लिखते हैं (क चागडाल तक को वेद 
विद्या पढ़ा दो यह निरुक्त माष्ययुक्त कोन से चरणके साथ गड़ाप 
गये इससे नीचको कुटिल UF FT कदापि विद्या नहीं देनी, इ्सी 
प्रकार स्त्रियों को वेदादि पढ़ने में ग्रधिकार दिया हे और ( ब्रह्म- 
चर्येण कन्या ) इस सत्र का अथ उल्टा लिग्वा हे और इसमें स्त्रियों 
को वेद पढ़ना नहीं लिखा ओर जो ale सो पढ़ें केवल खरी शूद्रको 
| STR पढ़ना सने किया हैं और वेदवाक्य का अर्थे यह है कि 
॥'अद्यचर्थणयुवानेपर्तिकन्थाविन्दत ) पह ग्रन्वय हुआ अथोत्‌ 
Tg से जवान हुए पतिको कन्या प्राप्त होवे ओर (FF संत्रे i 
निर याड | पठेत्‌ ) पहले तो इसका पताही नहीं लिखा कि कहां का हे 
ता भी इसकी व्यवस्था इसप्रकार दे कि-- = 
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“ose, 


77 ENON ES rra or, 


„ ۹۲۲2۳۲ वाधिः स्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मृतः 
۹۲6۲۹۲ यरा वासा गृहार्थाग्रपारिक्िया ॥ मनुः ॥ 


बिवाह मं ATH सस्कार होताहे यही त्रया का aiit 
हे, पात SAT करना यहा गुरुकुल का वासहे, ग्रह का. काम कार 
करना 51175۲ सपाह. पात क सन्निधि में विवाह में सस्कार 
अथ तथा कहा 7517 पत्नाक मत्र बोलनकी 15۲5, सा FET 
eat दत ह कुछ पढ़नका [वाथ नहा हे, गागा TTT TE सच 
भाग का छाड़ आर सब कुछ पढ़ी थीं, इससे ay शूद्रका वद न 
| पहाना आर AT STAT | 


यानधात्याद्जावद सन्यत्रकरुनश्रसन्ञ | 
सजावन्नवशुद्रत्वसाशगच्रातसान्वश्रः ॥ ATI २। १६८ 


. _ ۲ 5۲657 हाड आर विद्याओं में परिश्रम करता हे वो 
| जात हुए ही 1187 वश सहित प्राप्त होजाता हे अब विचारनेः 
की बात हे जब कि वेद नहीं पढने से शूद्रपना प्राप्त होता है तौ 
| 118 कस IT EUT ह कयाऊ TT ATAU भी चंद न पद ari 
शूद्र सरीरा होजाय जब 712 वेद पढ़े तो वोह द्र जसा तानव | 
ता वेद TAT पढ़े शूद्र ATTA हो जाते हैं, आप उन्हा अवेदिक शूद्रों | 
| चंद का आधेकार देते हो, 727 ۲ आपकी बुद्धि, मालम होता 
इ कि किसी शूदने कुछ झुका दिया ह नहीं ता TAT ऐसी तरफ- 
रारा न करते कि पूव ता आधिकार नहीं यहां लिखादिया और AR |: 
का 35 सें अनाधिकार होनेसे इंश्वर में पपात का दोष नहीं आ | 
| सक्ता, क्योकि उसके कर्मही जब अनधिकार और TET के थे 
TA ता उसका कल्याण उस शरीरकेरी धमस ह ¿AS 77 
SA दु:ख ब्राह्मण gars रोमेमें अपने अपने कार्य धर्स के सब 
ME पृथक आधिकारी हैं यदि दोय देते हो तो ईश्वर धन संतानः 

सबका बराबर देता आर जव कम से न्यूनाधिक हे AT जाति 


से हे इसका विशेष TTT जाति प्रकरण में ۱ 
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झा = os = 
अधिकार शब्द के दो अर्थ हैं ARA | स्वामीजी ने PRA 
To ogh A जहां २ शूद्र को मंत्र संहिता FE कर अन्य सव कुळ पढ़ना लिखा 
3 ३ 1 तात्यये योग्यतापरक es के अयोग्य है वा 
- = पढ़ने की. योग्यता से रहित है | जसे म्कूळ में मः विद्यार्थी ऊंची छास में 

2 नहीं DL Say + en A E 

को योग्य नहीं होते किन्तु कोई * होते हे | जा मही होते उन्हे कत जा सक्ता 
किये ऊंची कक्षा (क्लास ) के योग्य नहीं वा उन्हे उम्र कक्षा में पढ़ने का अधिकार 
| पत्म! अपनापन को कहते हैं । ओर जहा २ वेदमस्त्रों ऋषिवाक्यों और 


= 


न्‌ = r = Ee Zj > o 
a में वेद पढ़ने का शूदर को अधिकार हे यह लिया है उस का तात्यये स्वत्व 


= 


[4 


A (JAR) परक है । अथात जैसे saris कव्य परया से SA 
` [वामे का योग्यतानुसार सब को स्वस्य । अधिकार वा SER ) है “उसी प्रकार 
वेद जो हवर का दिया ज्ञान है उस पा थी मन का स्वत्व (EF ) है | तदनुसार 
शुद्र का भी अधिकार ( हक़ ) है ॥ | 


योग्यता ओर स्वत्व में भेद | याणा न होने से अयोग्य पुरुष उस पद 
पर वैठाया भी जावे तौमी अशक्त होदे । ओर स्वत्व न होना वह कहाता है कि 
lama भी हो तब भी स्वृ न होने से उत पद पर नहीं बेठाया जा सके | 
जैसे देवदत्त के धन का स्वत्व (हक) उस का एत्र ही रखता | अन्य किसी 
का पुत्र चाहे aa मोष हे कि यह उम 34 को लेकर न्त सके परन्तु अधि- 
कारी ( हकदार ) नहीं है बस इसी परा प्र अवनी अयोग्यता के कारण अनः 
: | विकारी है परन्तु स्वत्व के AS 
| पिता परमात्मा की वेद विद्या होने से उत के पुत्र AM त्रिय वेइ शृद्रादि सब 


ही अधिकारी ( मुस्तहक़ ) हैं। जैसे किमी पिता के चार पुत्र मे से योग्यता के 
तारतम्य ( कमी बेशी ) से कोई-अधिकारी हा आर फाड न ही परन्तु स्थल सब 
को है अथात्‌ जब ही उन में से कोई अयाग्य अपना असोग्यता हूए करले तब ही 
अधिकारी हो जायगा | परन्तु दूसरे पुरुष का पुत्र पूर्वोक्त अन्य पिता के धनादि 
का अधिकारी योग्यता होने पर भी नहीं हो सकता | इसी भकार परमात्मा के 


¢ 
rer 
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n 


चारों पुत्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैशय बद्र है उनमें से जो अयोग है वह कोष जा 
नहीं पाता परन्तु अयोग्यता दूर करके योग्य होने पर सब को उस पर अधि E 
| ( इसतहक़ाक़ ( अवश्य पापत है । जसे अन्य किसी का पुत्र अन्य किसी के ना 
का अधिकारी योग्यता होने पर थी नहीं हा सकता | बैसे परमात्मा की वेद संपत्ति 
का अधिकारी योग्य होने पर भी कोर وه‎ होने मात्र से) 
यह नहीं होना चाहिये, न हा मक्ता | | | ha 


हम पूर्व खिल के हैं कि अनथिकार का ad set a o 
sm ۱ ۱ ts ا:‎ वणन q योग क़ 
अभाव से है | है कह योग्यता के 


` अयोग्य दशा में शूद्र को अपनी अयाग्यता के कारण अधिकार नहीं । अयो- 
ग्यता Sam को पहुंचने की मन्ति में यद्रपि शूदर शब्द्‌ का प्रयोग पूर्वावस्था | 
के अभ्यास सै रहो परन्तु योग्यता प्राप्त होते ही वह अधिकारी हो जाता है जसा |... 
(कि आप के ही लिखे मनु के वक्ष्यमाण carat से सिद्ध + 1 


न्‌ T पातके किञ्चिन्न ज HERATA | 

नास्याधिकारो धर्मेऽस्ति न ند‎ || १० 1228 11 
`  धर्मेप्सवस्तु ۲ सतां ی‎ | 

मन्त्रवज न दुष्यन्ति shat पराप्नुवन्ति च | १२७ 1 

यथा यथाहि सदबृत्तमातिष्टत्यनम्रयक: | 

तथा तथेम کرد‎ च लोकं प्राप्नोत्यानिन्दित; || १२८ || 


र si E 8 

TU शूद्र मे कुछ पातक है, न वह संस्कार योग्य है, न उस का धर्म में 
अधिकार है, न धर्म करने का उसे निषेध है ॥ १२६ ॥ ध की इच्छा बाळे तश्चा 
धम को जानने वाले शूर मन्त्र से रहित करके भी सत्‌ पुरुषों के आचरण करते. 
हुवे दोषों को नहीं प्राप्त होते किन्नु प्रशमा को प्राप्त होते हैं॥ १२७ ॥ निन्दा 

न करने वाळा शूद्र, जेसा जेमा अच्छे पुरुषों के आचरणों को करता है वैसा |. 

इस लोक तथा परलोक में ET को प्राप्त होता है॥ १२८॥ यह लोक | - 
पथा अर्थ हम ने go ति० भा० का ही उदप्रत किया है हम कुछ देर के लिए इसी | 
„|. ठीक मान लेते हैं ओर पाठकों से निवेदन करते हैं कि ये शलोक और इन का | घ 
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mn 


3 ص‎ e DIAN 
we 


ro” 


= के सिद्धान्त को 2 | RER 3 IF मं a कहा fa 3E को A 
qf का अधिकार न धर्मे का निषेध 31 अर्थात माधारणतया अयोग्यता के कारण 
जिन जिन TARA को वह नहीं कर सकता उन्हीं का अधिकार नहीं परन्तु जिन 
जिन धर्मकार्यों की योग्यता उस में होती जावे उन a E करता जावे क्योंकि 
रका का निषेध भी नहीं है | १२७ ओर १२८ वें RÎ में a को और 
भी स्पष्ट किया है कि a 8, जसे जसे मदाचार (धर्म) को करता है बैसे वैसे 
इस लोक और परलोक में उत्कृष्टता का प्राण होता है। हम o ज्वालामसादजी 
ते पूछते हैं कि परलोक की उत्कृष्टता तो आप कहेंगे कि स्वगे माप्त होता है देव 
योनि प्राप्त होती है परन्तु इस छोक के! उना इसके अतिरिक्त क्या है किः 
PETRI तात्पर्य यह है कि यद्यपि 75 अयोग्यता के कारण धर्माधिकारी 
नहीं होता परन्तु जैसे जैसे योग्यता वाता जाय वसे बसे अधिकारी होता जावे 
और अपने से उत्कृष्ट ( बण ) पद को प्राप्त होता जाव इस में कोई धर्मशास्त्र का 
निषध ( रोक टोक ) नहीं है | ۱ a, 
आप इस मन्त्र में वाणी का प्रयोक्ता ्रजमान को अताते हैं परन्तु आप के 
माननीय महीधर अपने भाष्य में इस ऋचा का STAT गायत्री लिखते हैं जिस का्‌ 
aed यह है कि इस ऋचा का व्रह्म T AT देवता और गायत्री छन्द हे । तब 
बताइये कि आप का लेख मही के विरळ A गाना जावे | नहीं eN का 
लेख तो अपना कुछ है ही नहीं विन्त आ a से ही लिया महीधर 
को भी यह न सूझा कि प्रथम मन्त्र FF में तो उम द्वितीय मन्त्र को गायत्री | 
mei लिखा फिर टीका करते समय एक वर्थ में स्मरण रवखा द्वितीय में भूल 
गये । इस से पूर्व मन्त्र का अर्थे महीवर AGH इन प्रकार लिखा Se 


परमात्मन प्रत्यच्प्रते । हे स्वामिन्‌ ! JF तब मप्यमभदनानि अधिष्ठानानि 
अग्निवाख्बन्तरिक्षादित्यद्युलोकाम्बुबरुणाख्यानि EM भूतसाथनी पृथ्वी भूतानि 
साधयति उत्पादयति भूतसाधनी भूमि विना भूतोत्यत्तेरभावात्‌० इत्यादि | 

अथ--परमात्मा के प्रति कहा जात ढे कि दे eal! जिस आपके ७ 
अधिष्ठान १ अग्नि, २ वाय, > अन्तरिक्ष, 4 आदित्य, a TAR, Q जल, ७ 
on aS e = == व काजळा 
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Se O np 


ADA 


वरुण हैं | उन में < वीं पृथ्वी जो कि भतमाधनी है क्योंकि भूमि के विना भूतो 
सत्ति असम्भव है इस कारण पृथ्वी को भृतमाधनी कहा | 


आगे ORT महीधर ने 2 अथ किया क्रि 


विज्ञानात्मा वोच्यते | यस्य ततर सपन संसद! पञ्च इद्ध न्द्रियाणि मनोबुद्धिश्वेति 
| सप्तायतनानि अष्टमी भूतसाथ्ी भ्रतानिमाथर्यात aa भूतसाधनी Ko 
इत्यादि | | 


| AA-AAA विज्ञानात्मा के प्रति कश जाता ‡ 
` हैं ५ ज्ञानेन्द्रियां ६ मन ७ af | 
भूतो को वश में करने वाली है | 


कि जिस आप के ७ आयतनं 
रन म॑ < दी वाणी है जो भ्रतसाधनी अर्थात्‌ 


Si विचार करना E एए गच. “aA at च इत्यादि में | 
| अग्नि आदि ७ अधिष्ठा दे दाम भोग ८ di get का नाम स्पष्ट आया है 
फिर खेंचतान करके भी ५ MET; ; गग o वृद्धि बाणी यह अर्थ कैसे at 
सकता हे और महीधर ने ज्ञानेस्द्रि ॥दि aa उसे योग्य था कि अग्नि 
आदि ८ पदों से जो मन्त्र में आये हे अपने अभीष्ट अर्था को व्याकरण निरुक्त 
आदि किसी प्रमाण से सिद्ध करतः ओ तद्वः ने नहीं किया तो उसको मानने 
आर उस के सहारे से अपना प्रयोजन सिद्ध करने वाळे do ज्वालामसादजी को 
१३ अथ [किसी प्रकार सिद्ध करना था ऐसा म करके केवल अपामाणिक लेखमात्र 


७ ज्ञनेन्द्रियादि और ८ ब्रीं वाणी अर्थ लेना सवथा असंगत है। हम कोई 


दुसरा अथे भी नहीं करते Rea ote त॑ जो प्रथम एक अथे मूलमन्तके अक्षरा- 


उकल किया है उसी के उपर पेर AREY तथा पाठकों को ध्यान दिलांते 
es वाणी का वर्णन नहीं, फिर अमी वाणी की अनुवृत्ति से जो (केमा 

° शस अगले सन्त्र में बदबाणी का गहण नहीं करते सो ठीक नहीं हैं। 
۱ E याद 315195:05 अथम स बाशी की अनुवात्त लाई भी जावे at 
| विज्ञानात्मा को सामान्य वाणी क्रा महण होमा परन्तु यजमान की | ` 


भी युज्यताम्‌ आद बाणा का अथ करना ता महाधरकाल्पत द्वितीय अथसे 
अतगत हे | 


MS. | Lo | 0 — - سر‎ en 
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हो जाती है कि पू मन्त्रम‏ هي 
अग्नि वायु पृथिवी आदि शारीरिक उपकार काने वाले ८ पदार्थों का वणन करके‏ | 
मन्त्र में कृपालु परमात्मा ने आत्मिक उपकाराथ वेद का वेन करके आत्मा‏ | 
उपकार का मार्ग बताया और कहा कि मैंने तुम को यह कल्याणी वाणी दी है,‏ =| | 
य आहण क्षत्रियादि सव लोगों को इस का उपदेश करो यह ज्ञान की दक्षिणा‏ | 


b=] 


a दक्षिणा का दाता देवों का प्रिय हाता टे इन्यादि | 


यहां तक हमने इन के ओर و‎ अथ की असङ्गति तथा स्यामी 
| कृत अर्थ की सञ्जति दिखायी अब जा तक उन्हा ने. स्वामीजी के अर्थ पर 
` | कय हैं उनका प्रत्युत्तर देते | | 
वेद को बाणी शब्द से व्यवहार करना, भाविनी संज्ञा का लेकर है अर्थात्‌ पर- 
7۳71 जानते हैं कि हमारे उपदेश किये मन्त्रां का ऋषि ळाग बाणी द्वारा संसार में 
| Rept तब यह उपदेश वेदबाणी”कहलायगा | भाविनी संज्ञा इसको कहते हैं जैसे 
`` कोई पुरुष भींत चिनते समय आरम्भ की ईट रखता हो ओर उससे कोई पूंछे कि 
क्या करते हो तो वह भाविनी = आगे होने वाळी मंज्ञा का प्रयोग करके कहता है.कि 
भीत चिनता हूँ तो यद्यपि उसको “इप्टका चायते” कहना था परन्तु “भिक्तिइची- 
यते” कहता हे । इसी प्रकार तार Wat चाळा कहता ह कि कपड़ा बुनता हुं क्योंकि 
तार पूरने से कपड़ा बन जायगा ओर ईंट चिनने से भीत बन जायगी । इसी प्रकार 
परमात्मा भी यह जानते हुवे कहते हैं कि ऋषियां के हृदय में उपदेश करने से उन 
की वाणी द्वारा प्रचार होगा, इस लिये शरीर का शङ्का करना व्यर्थ है । सपय्येगाच्छ 
क्रमकायम्‌० यज्ञः ४० | ८ इत्यादि अनेकशः प्रमाण उम्र विषय के हैं कि परमात्मा 
अकाय = शरीर रहित है। शूद्र को अध्ययन करना अशुचि को शुचि मानना नहीं 
किन्तु अज्ञानी अशुचि जीव को पवित्र EIT के द्वारा शुचि करना है। | 


इस मन्त्र में आये ब्राह्मणादि पद गुणकर्मस्वमावानुकूल.बर्णों के सन्तानपरक 

ह और पिछली तथा होने वाली संज्ञापग्क हैं । और हम भी तो आप से पूंछेंगे कि 
۱۳۳۲ पद 39 जन्मपरक हैं वा गणकर्मम्वभावानुगत जन्मपरक हैं। यदि 
۳۰۹ हैं तो ईसाई मुसत्मानादि मतों में गमे हुए जम्म कें ब्राह्मणों को 
। ۹ प्राप्त है | ale गणकम 77 AN जन्म संव मिला कुह ब्राह्मणादि 


erat TATA FLY ITIL nnn छए७ e 
EL r=, 2 
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क साथ अव्यवहित अर्थात्‌ ie सम्बन्ध होता है इन्द्रियों के साथ मेन 
का और मन के साथ आत्या T “दाग से वान उन्न होता है उसको प्रत्यक्ष 
कहते हैं परन्तु जो व्यपदेश्यः अथात TU त AE से उत्पन्न होता है 
ज्ञान न हो | जेसा किसी ने किमी रो कहा कि “न जळ छे ap बह ला के उस 
के पास घर के बोला कि E जल ४" पाल्य का “जल इन दो अक्षरों की 
जञा लाने वा मँगानेवाला नहीं देख सकेदा है | Fre जिस पदार्थ का नाम जल 
है बही प्रत्यक्ष होता है ओर जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्द्‌ प्रमाण का 
विषय | “अव्यभिचारि” जैसे किसी ने रात्रिम लम्भ को देख के पुरुष का | 
निश्चय कर लिया जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुषज्ञान नष्ट होकर | 
स्तम्थज्ञान रहा ऐसे विनाशीज्ञान का नाम व्यभिचारी है सो प्रत्यक्ष नहीं कहाता | | 
“व्यवसायात्मक” किसी ने १7 रो पर का वाल को देख के कहा कि “वहां वस्त्र | 
मूख रहे हैं जल AGA A जब तक एक | 
निश्चय न हो तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञात TT ما‎ जा अव्यपदेव्य, अव्यभिचारि 
ओर निश्चयात्मक ज्ञान है VHT को eT ऋःमे | 


दुसरा अनुमान — 
4 ۳ Cs A ۰ C x - 
अथ तत्पूवक त्रिविधमनुमान PUARE रष्टन्च || 


o ۱ Yo १ | आ० १ | qo ५ ॥ 


o 


जो प्रत्यक्षपूवेक अर्थात्‌ जिसका कोई एक देश वा सम्पूर्ण पदार्थ किसी स्थान 
काल में प्रत्यक्ष हुआ हो उसका दर देश से सहचारी एक देश के प्रत्यक्ष होने 
से अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होने का अनुमान कहने हैं । जैसे पुत्र को देख के पिता, 
पवेतादि में धूम को देख के अगिन, सगत a देख के पूर्व जन्म का ज्ञान 
होता है। बह अनुमान तीन प्रकार झाटे | एः “यवत जेसे बादलों को देख के | 
TU, विवाह को देख.के aa धरते दृण विद्याथियों को देख के विद्या होने | 
m होता है, इत्यादि जहाँ जग कारण का देख के काये का ज्ञान हो वह | न 
SER | दूसरा “शेषवत्‌? अर्थात्‌ जहां काय को देख के कारण का ज्ञान हो जैसे | 
है के वाइ की बढ़ती देख के ऊपर हुई वर्षा का, पुत्र को देख के पितां का, | 
z भ देल के अनादि कारण का तथा कर्ता ईर का और पाप पुष्य केआच- देख के अनादि कारण का तथा कर्ता FT का और पाप पुण्य के आच- | - 
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E. देख के सख दुख का ज्ञान होताहे इसी का TER कहते हैं। तीसरा “सा- 
इष्ट” जो कोई किसी का काये कारण न हो परन्तु किसी प्रकार का साधम्ये 

के साथ हो जैसे कोई भी विना चले Fe स्थान को नहीं जा सकता 
री दुसरो का भी स्थानान्तर में जाना बिना गमन के कमी नहीं हो सकता | 
अनमान शब्द का अथ यही है के अन्‌ Zum 1 पचान्मीयते ज्ञायते 
1 gga जो यकष के पश्चात ER हा जसे धम के प्रसक्ष देख बिना 
| जह अग्नि का ज्ञान कर्मी नहीं हो सकता | 

तीसरा उपमान श. 

` प्रसिद्धसावर्म्यत्माध्यमाननमयमास्म ॥ | 
2770 | अः * | आर १ | go ६॥ 

जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधभ्ये से साध्य अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य ज्ञान की-सिद्धि | . 
करने का साधन हो उसको उपमान कहते | “उामीयते येन तदुपमानम्‌? जैसे 
किसी ने किसी भृत्य से Ha दिए्णमिच को वळा ळा? “वह बोला कि 
मैने उसको कभी नहीं देखा” उसके स्वामी ने कई! कि “जमा यहे देवदत्त है वैसा 
ही वह विष्णुमित्र है? बा जैसी यह याय टे यमी ही गय अर्थात्‌ नीलगाय होती है, 
जव वह वहां गया ओर देवदत्त के RE उसका देख निश्चय कर लिया कि यही 
| विण्णुमित्र है उसको ले आया । अथना मिमी जंगल सें जिम पशु को गाय के 


तुय देखा उसको निश्चय कर लिया कि इमी का नोभ TA हैं ॥ 
चौथा शब्द प्रमाण :-- 
आप्तोपदेशः शब्द; ॥ न्या० | अ० ¦ । आ० १ । सू० ७॥ 
` जो आप्त अर्थात्‌ पूर्ण विद्वान, ade, rE, सत्यवादी, पुरुषार्थी, 
जितेन्द्रिय पुरुष जैसा अपने आत्मा में on ओर जिससे ga पाया हो 
Ss E c » 
के कथन की इच्छा से ARA भव एन रो TFTA Rd plas 
पृथिवी से लेके رس‎ परा झा जान प होकर उपदेष्टा होताहे। 
गो ऐसे 
जानो 


पुरुष और पुण आप्त qT हे > ज वेद ४ ऽम्हीं को शब्दप्रमाण 
IN Su 
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पांचवां ऐतिह्य + 
न GA मेतिद्यार्थापतिमम्पयामावप्रामाण्यात ॥ 


“APIS | अ८ २ | आ० २ | Ho ° || 


a 


| जो इतिह अर्थात्‌ इस प्रकार का था उसने इम प्रकार किया अर्थात किसी 
के जीवनचरित्र का नाम ऐतिह्य | 


छठा अथांपत्ति + 


IN 


“अर्थादापदयते सा alfa कनांचदच्यते “सत्सु घनेषु बृष्टि सति कारणे 
| काय्यै भवतीति किमत्र प्रसःपते, aa च कार्य न भबति? 

जैसे किसी ने किसी से कहा कि "वादळ मेः टाने से वर्षा ओर कारण के होने से 
काय उत्पन्न होता है” इससे विना कह सर दूसरी वात सिद्ध होती है कि बिना 
बादल वर्षा और बिना कारण कार्थ कभी नहीं हो सकता || - 


_ सातवां सम्भव — 


“सम्भवति यस्मिन्‌ स सभ्भवः कोई कहे कि “माता पिता के बिना सन्तानो 
पत्ति हुई, किसी ने मृतक जिलाये, पहाड़ उठाये, सदर में पत्थर ताये, चन्रमा के 
टुकड़े किये, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुप्य के सींग देख ओर बन्ध्या के पुत्र 
ओर पुत्री का विवाह किया” nfs गव अमम्भव हैं क्योंकि ये सब बातें सष्छि 
क्रम से विरुद्ध हैं। जो वात सप्टिक्रम के AF हो वही सम्भव है ॥ 


आठवा अभाव — . 


न भवन्ति यस्मिन्‌ aia जैसे किमी ने किसी से कहा कि “हाथी 
ले आ” वह वहां हाथी का ra जहां हाथी था वहां से ले आया ये 
आठ प्रमाण । इनमें से जो शब्द भं एनिद्य ओर अनमान में अर्थापत्ति सम्भव 
| अभाव की गणना करें तो चार प्रमाण रह जाते हें | इन पांच प्रकार की परीक्षाओं | 
| से मनुष्य सत्यासत्य का निश्चय कर सकता है अन्यथा नहीं ॥ 

L | ۳۳۳۳۲۲۲6۲5 दृब्यगुणकर्मसामान्गविशेष्मपवायानां पदार्थानां साधम्येवेधम्यस्यां 
| FRETS || Jo | अ” ? ! ate १। सू० ४] 
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मनष्य धर्म के यथायोग्य अनुष्ठान करने ,से पवित्र होकर “साधम्य” 

जों तुल्य and जैसा पूथिवी जड ओर जळ भी जड़ rer अर्थात 

q कठोर और जळ कोमल इसी पक से द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य, बिशेष 

समवाय इन छः पदार्थों के AE ۱۱ ۳۳۲۹ ۹ होता तब 
aa धनि aqua” माक्ष का AIT AN 


I ee TE‏ ها ۳ و E A AS A‏ هرت نیم جح 
SR‏ بت i yee A IRA x nd‏ 
Dr A ee जः म‏ 
es पाना नाय MPN ER SSS‏ 


पृथिव्यापरतेजोवायुराकाशं काळा दिगात्मा मन इति द्रव्याणि | 
4० | Wo ۷ | आ० ° | qo & ॥ 

प्रथिवी जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा. आत्मा ओर मन ये नव द्रव्य हैं । | 
क्रियागुणबत्समचायिकारणामात 5540 || | 

ge | अ० १। आ० १। सू० १५॥ | 

be 


میت 


Br: मम => 
Sen 


a गुणाश्च Ra यास्मिस्तत क्रियागुणवत्‌? जिसमे क्रियागुण और 
केबल गुण रहें उसको द्रव्य कहते 61 उमम से A, AS, 5 मन 
और आत्मा थे छः द्रव्य क्रिया आर गणनाळे हैं तथा आकाश, काल ओर दिशा 


YON PS reg سارت روما‎ ga 


TER 5 | 
ये तीन क्रियारहित गुणवाले E ( माता! daa रय तत्‌ समवायि 
aR कारणं समवायि च तत्कारएं च ARA क्ष्यते थेन तछ- E 
प्षणम” जो मिलने के स्वमावसुक्त काम से A AAA हो उसी को द्रव्य । 


man 
he 
EL 


سس سس 
ات جر ورب ری 
deci‏ له ی 


Re 


EET Sl 


कहते हैं जिससे लक्ष्य जाना जाय जसा आंख से रूप जाना जाता है उसको 
लक्षण कहते हैं ॥ | 
रूपरसगन्थर्पशवती परथिवी ॥ 
Fo | अ० २। आ० १। सू० १॥ 
रूप, रस, गन्ध, AAT एशिया ? ! उमम रूप, रस ओर ETA अग्नि 
जल ओर बायु के योग से हैं || 
व्यवस्थित, UAA gr || 
pe | भ० २ | आ० २। सू २॥ 
पथिवी में गन्य गण स्वाभाविक | पेसे हा जल में रस, अग्नि में रूप, 


वायु में स्प और आकाश में शब्द स्वाभाविक ६ ॥ 
A 


x 
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रूपरसस्पशेवत्य आपा ट्रा; म्निग्या | 


nenne; 


qe | अ० = | आ० و‎ | Ho 2 | 
रूप, रस ओर PRA द्रवीभूत और कोमळ जळ कहाता है | परन्तु इनमें 
जल का रस स्वाभाविक गुण तथा रूप که‎ अग्नि और वायू के योग से हैं॥ 
अप्छु शातता ۱۱ | अ० २ | आ० २ | स० & Il 
ओर जल में शीतलत्व गुण भी स्वाभाविक है || 
तेजो रूपस्पशवत ۱5 । अ = | 
जो रूप ओर स्पशेवाला है वह मेज ट | पनन 
स्पशे वायु के योग से है | 


ERAT वायुः | Fo | अ८ > | 


आः १।सू० ३॥ 
इममं रूप स्वाभाविक और 


E ts w 
स्पश शुणवाली वायु है| परन्तु इसम भी مد‎ 


۱ शातता तेज ओर 
योग से रहते हैं ॥ E 
त आकाश न विद्यन्ते ॥ To | अ० २ | आ० १ | we ८ | 


रूप, रस, गन्ध आर स्पश आकाश मे नहीं रैं | किन्त 
3 | किन्तु शब्द ही आकाश का 


निष्क्रमण प्रवेशनमित्याकाशस्य लिङ्गम ॥ ये. | अः = | आ० १ | सू Ro || ۱ 
जिसमें प्रवेश और निकलना होता है वह आकाश का लिङ्ग || 


कार्य्यान्तरापादुर्भावाच्च शब्द; स्पर्णवतामगण: || 
| do | अ2 > | आ< ? | स० 24 || 
AR आदि कार्यों से प्रकट न होने से अब्द स्पर्श गणवाले भमि 
IT Î ê | किन्तु शब्द आकाश ही का गुणहै॥ | 
अपरस्मिन्नपर युगपच्चिर क्षिप्रमिति काललिझानि ॥ 
JO | Fo २ आ० २। Mo ६॥ 
अपर पर (ma) waar ( निगम ) Ge (TER ) शीघ 
भयोग होते हैं A काल कहते हैं ॥ 


जिसमें 
(mt 
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e ~ ame भावात्कारणे FARR | . 
| Fo | Wo 2.1519 २] qo Il 
ara पदार्थों में नहो ओर अनित्यां मे हा इसलिये कारण में ही काल संज्ञहै। 
इत इदमिति aca लिङ्गम || 
Ho | Je 7 | आ० २ EQ 20 1 


आदित्यसंयोगाद्‌ भूतपूर्वादू भविष्यतो भूताच्च माची ॥ 
Jo | अ० ? | आ० ۶۰۱5 १४॥ | 


हां से यह qå, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे जिसमें यह व्यवहार 


जिस ओर प्रथम आदित्य का संयोग हआ टे. होगा, उसको पूवे दिशा 
wat । ओर जहां अस्त हो उसका पश्चिम कहते है पूर्वाभियुख मनुष्य के 
वहिनी ओर दक्षिण और बाई ओर उत्तर दिगा कहाती है ॥ 
एतेन दिगन्तराळानि व्याग्व्यातानि ॥ 
qo | अ० २ | Ale २ [सूर १६॥ | 
|. इससे पूर्व दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेयी, दक्षिण पश्चिम के बीच 
को नैऋति, पश्चिम उत्तर के बीच को वायवी ओर उत्तर पूत्र के बीच को ऐशानी 
दिशा कहते हैं| | 
इच्छाद्रेषमयत्नसुखदु;ख्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ॥ 
न्याय० | Ho १। सू० १० ॥ 
जिसमें (इच्छा ) राग, ) द्वेष ) बेर, ( प्रयत्न ) पुरुषार्थ, सुख, दुःख, | 
` |षानना गुण हों बह जीवात्मा कहाता है | वशेषिक में इतना विशेष | 
माणाऽपाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगती न्ट्रियान्तविकाराः 
पुखदु.खच्छाद्रेषप्रयत्ना ञ्चात्मनो लिङ्गानि ॥ | 
do lao ३ | आ० २ सू ४॥ | 
(भाण ) बाहर से वायु को भीतर लेना ( अपान ) भीतर से वायु को निकालना | 
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( निमेष ) आंख को नीचे ढांकना ( उन्मेष ) आंख को ऊपर उठाना (जीवन) | 
ण का धारण a मनः ) मनन विचार अर्थात्‌ ज्ञान ( गति ) यथेष्ठ गमनः 
करना (इन्द्रिय इन्द्रियो को विषयों में चलाना उनसे विषयों का गहण करना | 
(अन्तविकार ) सुधा, तृषा, ज्वर, पीड़ा आदि विकारों का होना, सुख, दुःख 
इच्छा देष और प्रयत्न ये सब आत्मा के लिङ्ग अर्थात्‌ कर्म और गुण हैं। 


युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमनमों लिङ्गम | 


` 


न्यायः ۱ अ> १ | आ १ ۱5۵ १६ || 


Rid एक काल मे दो पदार्थे का गृहेण ज्ञान नहीं होता उमको मन के at 
यह द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा अग्र गुणां को कहते हैं :-- 


रूपरसगंन्थस्पर्शाः संख्यापरिमाणानि wae मंग्रोगविभागों परलाज्परले 
कर 2 Ñ 1 
ag: सुखदुःखे FET ART गुणा; ॥ | 
| ۱ do १ | अ० १ | अ° १ | मू० ६ ॥ 
ब्ध c ¢ E 2 o = e ; 
रूप, रस, TA, स्पश, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, 
ING, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, ZU, प्रयत्न, गुम दरस, स्नेह, संस्कार, धर्म, | 
अधमे ओर शब्द ये २४ गुण कहते हैं । | 
API, संयोगविभागप्णकरणप्रनपक्ष इतिं गुणलक्षणम || 
7: | अ० १ | आ० R | qo १६ ॥ 
गुण उसको कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय रहें अन्य गुण का धारण न करे 
संयोग ओर विभाग में कारण न हो अनपेक्ष अर्थात्‌ एक दूसरे की अपेक्षा न करे | 
Ama aaa आक्राशदेशः शब्द: ॥ 
महाभाष्ये ॥ 
E ê A से प्राप्ति, जो बुद्धि से गहण करने योग्य और प्रयोग से 
E शित तथा आकाश जिसका देश है वह a a 
पह रूप, जिह से जिस मिष्टादि अनेक प्रकार का गूहण होता है वह रस, f 
s N से जिसका गूहण होता वह गन्ध, त्वचा से जिसका गूहण होता बह सुपर, i 
< 3 इत्यादि गणना जिससे होती है en. जिससे तोल अर्थात्‌ हलका | 


e 
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Ente होता है वह परिमाण, एक दुसर से अलग होना वह पृथकत्व, एक | | 


a ‘a मिळना वह संयोग, एक दूसर से मिल हुए के अनेक टुकड़े होना 
j इससे यह पर है वह पर, उससे यह उर हे वह अपर जिससे अच्छे 
ज्ञान होता है बह ate, आनन्द का नाम सुख, TAA का नाम दुःख, 
a Al थ, ( प्रयत्न ( अनेक प्रकार का वळ पुरुषाथ, (गुरुत्व ) 
| a i gaa ( पिघल जाना, ( स्नेह ) प्रीति ओर FAFA, ( संस्कार ) 
| m से वासना का होना, (धम) न्यायाचरण ओर कठिनत्वादि (अधमे) 
| | और कठिनता से विरूद्ध कोमलता ये चौबीस (२४) गण हैं। 
Aa मारणे गमनमिति कर्माणि॥ 
Jo ۱ अ० ? | Ale ? | सू० ७॥ 


“aquí? HIT को qez करना अब ¿JU नाच का af करना Ha- 
ज्व” सङ्कोच करना “प्रसारण” फेलाना "गमन" आना जाना AT आदि 
چم‎ कर्म कहते | अब कमे का लक्षण + 


| 

| 

| 

| 

| एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्षक्ारणमिति कमलक्षणम || 

| Jo | अ० १ | आ० १ 150 १७॥ 

| | “एकन्द्रव्यमाश्रय आधारो यस्य FEA न विद्यते गुणी यस्य यस्मिन्‌ वा 
ari संयोगेषु विभागेषु चाऽेकषार हितं कारणं तत्कमलक्षणम्‌” अथवा यत करियते 
TH, लक्ष्यते येन तक्षणम्‌, कमणो लक्षणं कमळकषणम दरव के आश्रित गुणों 
मे रहित संयोग ओर विभाग होने में अपक्षारदित कारण हो उसको कम्म कहतेहे। 


द्रव्यगणकमेणां द्रव्ये कारण मामान्यम्‌ ॥ 
0 | अ= १। आ० १। सू० tell 


जो काये द्रव्य गण ओर कमे, का कारण द्रव्य है वह सामान्य द्रव्य || 


द्रव्याणा द्रव्य काय सामान्यम || | 
qo | अ० ۱۶ १] qo २२ || 3 


जो द्रव्यों का कार्य द्रव्य है वह कार्यपन से सव कार्यो में सामान्य I 
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द्रव्यत्व गुणत्वं कर्मत्वञ्च सामान्यानि RTT || 

METE आ० २ । सू० ६॥ 
कर्मों में कमेपन ये सव सामान्य 
व मामान्य ओर गुणत्व ade से a | 


वयो में द्रव्यपन गुणों में गणपन 
विशेष कहाते हैं क्योंकि द्रव्या में za: 
विशेष है इसी प्रकार सर्वत्र जानना || 


सामान्यं विशप इति नुद्वचपेक्षम्‌ || 
۶ | Jo? । आ० R | Ho ३ || 
सामान्य ओर विशेष बुद्धि की अपला से सिद्ध होते | जैसे-मनष 
में मनुष्यत्व सामान्य ओर पशुलादि से विंशप तथा स्त्रीत्व और द ie 
ब्राह्मणल क्षत्रियत्व ود مدا‎ भी و‎ | ब्राह्मण व्यक्तियों में a 
सामान्य ओर क्षत्रियादि से विशेष है इसी प्रकार सर्वत्र जानो || ह 


RAR यतः कार्यकारणयों: स समवाय; ॥ 
Te | अ० ७ | आ० २ | Wo २६ |l 
कारण अर्थात्‌ अवयर्वा مه‎ कार्यों में क्रिया क्रियावान्‌ गुण गुणी जाति 
व्यक्ति काय्य कारण अवयव अदत इस नित! सम्बन्ध होने से समवाय FERT 


है ओर जो दूत्तरा zart अर्थात्‌ अनित्य 
SA का परम्पर सम्बन्ध हाता ह बह सयोग 
सम्वन्ध e | ۱ ं : 


RAITT: AAA RAR || 
qo | अ० १ | आ० १ ۱۲0 || 


| द्रव्य ओर गुण का समान जातीयक कार्ये का आरम्भ होता है उसको 
| tes कहते हैं । जसे परथिवी में sera भी और ante कार्योत्यादकत्व FFE 
| वैसे ही जल में भी जल और fea आदि FRET कारये का आरम्भं |ˆ 
| पृथिवी के साथ जल का और जल के माथ प्रथिवी का तुल्य धर्म है अर्थात l 
| एणयोविजातीयारम्भकक् jo यह विदित हुआ है कि जो द्रव्य और गण 
विरुद्ध धर्म और कारी का आरम्भ हे उसको वेधम्ये कहते हैं जेसे पथिवी में | 
TA शुष्कत्व ओर م۳‎ धर्म जल से विरुद्ध और जल का द्रवत्व कोमलता | 
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E E श स | 
|| ` रत गुणयुक्ता ae से विरुद्ध ह ॥ || 
۳. 3۱6 ۳ S = in 
28 क्ारणभावात्कायेमाव: ۱۱ बश | अ० ४ | आ० १ | सू० ३ ॥ | 

= j ۳ 

कारण के होने ही से कारय होता है ॥ 

न त॒ कार्याभावात्कारणाभाबः ॥ वेश | अ० १। आ० २। Ho २॥ | 

कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता ॥ | 


कारणाऽमावात्कार्याऽमावः ॥ To | अ० १ | आ० २ | Ho १॥ ` 

कारण के न होने से काये कभी नहीं होता | 

कारणगुणपूवेकः MA 2: | Fe | अ० % | आ० १ | सू० २४॥ 
जैसे कारण में गुण होते वेसे ही कार्स में होने | परिमाण दो प्रकार का है $- 

अणुमहद्ति तस्मिन्विशषभावादिशयाभावाच्च | 
Fo | अ० ७ | आ० ۱۱8۵ ११॥ 
( अणु ) सूक्ष्म ( महत ) बड़ा जैसे लिक्षा से छोट ओर द्वयणुक से 
बड़ा है तथा पृथिवी से छोटे Tal से बड़े हैं ॥ 


सदिति यतो द्रव्यगुणकमसु सा सत्ता ॥ वे० | अ० १ | आ० २ | Fo ७॥ 
जो द्रव्य गुण कर्मों में सत शब्द अन्वित रहता है अर्थात्‌ Es सन्‌ 
ASS 
EEES 
का अन्वय सब के साथ रहता है ۱ 


` भावोलुबत्तेरेव हेतुत्वात्सामान्यमेत || १० । अ० १। आ० २। Ho ४॥ 
जो सब के साथ ag होने से सत्तारूप भाव है सो महासामान्य 
कहाता है यह क्रम भावरूप द्रव्या का हे ओर जा अभाव है वह पाच मकार 
होता है | | | 
क्रियागुणव्यपदेशाभावात्मागसत्‌ ॥ वै? | अ० ९। आ० १। सू० १॥ 
क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के प्राक्‌ अर्थात्‌ A (असत्‌) न था. 
घर, वस्त्रादि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे ३मका नाम प्रागभाव ॥ दूसरा ' 
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सदसत्‌ || ao | अ० | आ० 2 | qo 2 1 
जो होके न रहे जैसे घट उत्पन्न होके नप्ट होजाय यह ده‎ + 
gal है ॥ तीसरा 

सच्चासत्‌ || वे० | अ० ۱ आ० १ | Ho y || । 

जो होवे और न होवे जैसे “अगोरश्‍वो5नवो गोः” यह घोड़ा गाय नहीं और 

गाय घोड़ा नहीं अर्थात्‌ घोड़े में गाय का ओर गाय में घोड़े का अभाव और गाय 

म गाय घोड़े में घोड़े का भाव हे । यह अन्योन्याभात्र कहाता है ॥ चौथा — ' 

यच्चान्यदसदतंस्तदसत्‌ || To | अ० ¢ | आ० १। सू. ५॥ 

जो पूवोक्त तीनों अभावों से भिन्न है उसको अत्यन्ताभाव कहते हैं | जैसे- | 
“a अर्थात्‌ मनुष्य का सींग “Gare” आकाश का फूल और “बन्ध्या: 

qa» बन्ध्या का पुत्र इत्यादि | पांचवां سس‎ 


नास्ति घटो गेह इति सता घटम्य गेहमंमग प्रतिषेधः | 
Jo | go ۶ | आ० १ | सू० Fol 
पर में وه‎ नहीं अर्थात्‌ अन्यत्र है घर के माथ घडे का सम्बन्ध नहीं है, ये | 
पांच प्रकार के अभाव कहाते हैं ॥ 
इन्द्रियदीषात्संस्कारदोषाच्चाबिद्या || बे० | अ० ५ | आ० २ सू. १०॥ 
इन्द्रियों ओर संस्कार के दोप से अविद्या उत्पन्न होती है॥ 
तहुष्टज्ञानम || Fo | अ० ९ | आ० २ | Ao 22 Il 
जो दुष्ट अर्थात्‌ विपरीत ज्ञान है उमका अविद्या कहते हैं॥ 
अदुष्टं बिद्या | Fo | qo % | आ० ‰ | Ao १२॥ 
जो अहुष्ट अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान है उसका विद्या कहते हैं ॥ 
पृथिय्यादिरूपरसगन्धस्पशां ट्या नित्यत्वादनित्याइच ॥ 
qo | qo ۵۱ आ० १ । सू० २ ॥ 
एतेन नित्येषु नित्यत्वमक्तम | Fe | अ० ७। आ० १। सू० ३ ॥ | 
जो कार्यरूप पृथिव्यादि RA ओर उनमें रूप, रस, गन्ध, Fra, गुण हैं थे 
re 


ded e 22: 
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| ۳ र مس‎ 
| FE अनित्य होने से अनित्य हैं ओर जो इमसे कारणरूप पृथिव्यादि 
| Fx qe गुण हैं वे नित्य हें । 
| सदकारणवन्नित्यम्‌ ॥ Fo | अ०`४। आ० १। सू० १॥ 
नो विद्यमान हो और जिसका कारण कोई भी न हो व नित्य है aata- | 
OEA जो कारणवाले FAT गण रैं वे अनित्य कहाते हैं ॥ 
अस्येद कार्य कारण संयोगि विरा aa चेति 2 ॥ 
qe । अ ९ | आ०२ | सू० १॥ ' 
इसका यह कार्ये वा कारण है इत्यादि समवायि, भेयागि, एकार्थसमवायि ओर 
बिरोधि यह चार प्रकार का Sa अर्थात्‌ लिझलिजी के सम्बन्ध से ज्ञान होता 
2 “समवायि” जैसे आकाश परिमाणवाला हे “ATT? जसे शरीर लचावाला | 
$ इत्यादि का नित्य संयोग है. “एकार्थसमत्रायि” एक अथ गे दा का रहना जैसे 
erden स्प कार्य का लिङ्ग अर्थात्‌ जनानेवाला ह “विरोधि” जैसे हुई STE | 
Hará का विरोधी लिङ्ग है “व्याप्ति? + 
` नियतधमेसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः ॥ 
निजशक्तयुद्धवमित्याचार्या: ॥ 
आधेयश्ञक्तियोग इति पञ्चाशः ॥ 
सांख्य० ۱ ae “ | म> २१ | ३१। ३२ | 
जो दोनों साध्य साधन अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य ओर जिससे सिद्ध किया 
जाय उन दोनों अथवा एक, साधनमात्र का निश्चित धम का सहचार है उसी को 
व्याप्ति कहते हैं जैसे धूम ओर अग्नि का महचार हे ॥ 7९ ॥ तथा व्याप्य जो 
धूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न होता है अर्थात जब देशान्तर में दूर धूम जाता 
है तब बिना अग्नियोग के भी धूम स्वयं रहता है। उसी का नाम व्याप्ति है अर्थात्‌ 
| अग्नि के छेदन, भेदून, सामथ्ये से जलादि पदाथ धमरूप प्रकट होता है॥ ३१ N 
महत्तर्वादि में प्रकृत्यादि की व्यापकता वद्धयादि में व्याप्यता घम के सम्बन्ध 
के नाम व्याप्ति | जैसे शक्ति अधियरूप ओर शक्तिमान आधाररूप का सम्बन्ध 
N २२॥ इत्यादि शास्त्रों के प्रमाणादि से परीक्षा कग्के पढ़ें ओर पढ़े अन्यथा |... 
विद्याथियों को सत्य बोध कभी af हो सकता जिस २ ग्रन्थ को पहावे उस २ |” . 
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की पूर्वोक्त मरार से परीक्षा कर के जो सत्प टह कह २ गून्थ पावे जो २ = 
परीक्षाओं से AAA न पटे aR | 
موه تنم‎ | 
लक्षण जैसा कि “गन्धवती प्रथिवी” जो एथिवी az गन्धचाळी है ऐसे 
लक्षण ओर प्रत्यक्षादि प्रमाण इनसे सव RAR आर पदार्थों का निर्णय हो 
जाता है इसके बिना कुछ भी नहीं होता ॥ l 


तिमिरभास्कर-- 
नजाने स्वामीजी स्वप्नावस्या सें अभी महम्मद साहब की 


> 


तरह इंश्वरके पास होअध्येथ ' उसन इन्हं सारी सृष्टिका कम 
उपदेश करादिया जिससे इन्द्र पट बात रन भान्ति मालूम होगई है 
कि ईश्वर की खृष्टिका विषय इ ततादी हे वेदमें तो ऐसा लिखाहैकि 

` एतावानस्यमहिमाताज्यायांरचपृरुषः | पादोस्थावि- 

LAN TATA TITS LATTA ॥ यजु० o ३१ Ho ३ 

ईश्वरकी maga इतनीही दें यह नहीं किन्तु इससे से आविक | 
हे; tes विश्व जीवों सहित हे पह उसकी महिमाका | 
भाग हे, और शेष तीन भागमें प्रकाशमान मोचस्वरूप आप है, | 
आर ब्राह्मणवाक्य भी कहते हैं ( नाहं विदाथ aa विदाथ ) हे | 
eet ! में कौनहूं तू नहीं जानती सो कोन हैं यह भी तू नहीं |. _ 
जानती, और गीता में सी लिखा = कि (TR: परतस्तु सः) कि 
वोह परमेश्वर बुडि से परे हैं जव वाद E से परे हैं तो उसके 
काय शता से कौन जान सकता हे पर स्वामी जी तौ शरीर 
रहते भी सष्टि का कस संब उससे पू आय क्याँजी ॥ 


| पस्मादश्वाञअजायन्तथे केचो भयादतः ॥ गावोइजाज्ञे _ 
ار‎ रतस्मात्तस्माञ्जाताअ्जावयः॥ To अ० ३१ मंत्र | 
ड Y تم‎ ` A Brp har he | = 
al सिर से अश्व और जो कोई दूसरे पशु ऊपर नीचे के 

लि है उत्पन्न हुए उससे गौ बैल उत्पन्न हुए उससे भेड | 
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1 समुद्छास 1 ४२१ ) 
ی‎ ry oy पर ERES, 
अब स्वामीजी TTT कि आप तो उत्पत्ति स्त्री पुरुषके थोगसे 


यावत्रत्माशावदशातप्रवम ۰۵ 


जिस परमेश्वर से अत्माजी TA हुए, जब आप स्त्रीपुरुषके 
qa a उत्पात्त मानत ह ता आपन ۲ gmg बनाइ 
होगी जिसस बह्माजा उत्पन्न ET आर ATT आदिके उत्पन्न करने 
को भी RAA होनी चाहिय फिर वे इणवरका स्त्रिये कहांसे आई | - 
यह प्रश्न होगा इससे यह आपका TARTA ETA सब 
as हुआ जाता है धन्य हे उसका E जाननेकी कहां | 
सामथ्य है वाह सब कुछ करता र RE जान नहीं सकता 

कि (परार्ध 1۲۲۳۲۹۱3۹2۲ ) उसकी पराशक्ति अनेक 
प्रकारका SAT जाता ह आवसा FAT "एम ATT प्रतीत होते 
है जो ककी पूव नही हुए मुप्टकपना race स्वामीजी को 
अपनी aar नही हे थदि स्वर हा तो आप कहीं कुछ कहीं 
कुछ यह विरुद्धतासे भरा इश Saga न लिखते, 
तथा पहला सत्याथेप्रकाश जी HEN ra आपको वोह NN- 
माण कर नया NEAT न पड़ता, जाकि यहां आपने सप्टिक्रम का 
बहानाकर 221371 AEREA शिकार सला ह, जा चात समभ मे 
۲۳ आहे लिख दिया कि साब्यिकम के विरूड है कहीं तो लिख 
दिया होता कि सृष्टि कम इतना है जो मालम तो होजाता फिर 
आपको वेसेही प्रमाण दते, वदाङुङ्लताका वणन आगे लिखेगे। 


स्वामीजीका भत तो उनकी ale ह जो वात इनकी बुडे 

भ अनुकूल हो वही सत्य जा वामक प्रानवाल हा वाह सुष्टिकम 
E MARA होगी आप वेदानुक़ल आर सप्टिक्रमानुकूल FAT 
धरते हो यों कहो कि وج‎ वादक ATAR होना चाहिये | ; 

९ किसी योगी से आपकी भेट होती वोह gers जिल्लाकर | `. 
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A AA 


दिखा देता ओर आपकी इस TERT भी सुधार देता, ود‎ 
अन ग्रयोंका आपने सत्याथप्रकाश में प्रमाण लिखा है उसी 

qq यह सब बातें दिखाते © महाभारत के अश्वमेध पर्व des 
gara देखो श्रीकृष्णने परीक्षित॒को जो म्रतक उत्पन्न हुआथा 
| पुनजीवित किया, बाल्मीकिमे लिखा हे कि रामचंद्र के Teak | 
एक IF नाम शूद्र तप करता था इस कारण उस अनधिकारी | 
क्षेपाप से एक ATT का पुत्र सरगया रामचंद्रन उस RF | 
मार ATAU HATE को जीवित किया ग्र श्रीकृष्णन गोबडन | 
उठाया, महावीरजी लक्ष्सगर्जी के ग्रथ संजीवन बूंदीवाला | 


पहाड़ उठालाये थ, UJAN पुल बांधा हुआ आजतक मौजूदहे, | - 


ga होय तो देख आओ यह लकाकागडउपें स्पष्ट हे और (आप्तो: | 


पदेशः 11531 ( शब्द TATA आप मानही चुक हें सो बाल्मीकिजी | 


पूर्ण प्त थे उन्होंने ही नल नील को लिखा हे कि इन्होंने पुल | - 
बांधा यह पत्थर HF में नहीं ता तया आप के सत्यार्थप्रकाश | 
पर तरे थे आर सम्भव किसे कहते इं जा कुछ भी हो जाय उसे |. 
सम्भव कहते हैं समर्थ पुरुषों से जो सम्भव हे वही असमर्थो को 
असम्भव ह अवतार विषय सप्त मंसुल्लास में लिखेग इससे 
यह भा ataa हा गया कि ۲2 का तप करने का अधिकार नहीं | : 
इपर जो कहीं आज दिन ca तार न होता तो स्वामीजी को | 
पह भा असस्भव fated हाता | | 
| भास्करप्रकाद-- 


|; निस्सन्देह परमात्मा अनन्त ओर उम की समस्त सृष्टि का क्रम 
| ष्य को अविज्ञेय है परन्तु इस से आप सम्भव असम्भव की व्यवस्था का 
| छेष न कीजिये | स्वामी जी ने उतनी ही वातां का असम्भव लिखा है जो 
दिन एक क्रम से हमारे आप के देखने में आती हें। परमात्मा की वह 
शेतक हमारा ज्ञान नहीं पहुंचा चाहे केसी ही हो परन्तु तथापि 

बातों में कोई क्रम अबश्य है। यदि क्रम न हो तो गेहूं बोने वाले 

NE को यह विश्वास न होना चाहिय कि इस के फल गेहूं ही IAS 
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aft और परमात्मा की अमैथुनी सृष्टि को आप rg मैथुनी आदि 
अहि १ हे मिलाकर दोष देते है यह समी है। म सृके लिये वैसे | 
a क्रम परमात्मा के लिये है। जसे मृष्टि के महुष्यादि प्राणी अपने २ 
कर्म स्वभाव साम्य नियम के विरुद्ध नहीं करते वसे ही परमात्मा भी अपने 
y गण कर्म स्वमाव के विरुद्ध नहीं करता । यदि करता हे तो क्या परमात्मा 
aes करता है ? da बोलता है ? मरता हे ? नही, नहीं | Za लिये परमात्मा 
कभी क्रम है और सृष्टि का भी क्म है ॥ रामायण महाभारत को स्वामी जीने 
ता यह लिखना dar | देखो Mo yo ६८ do २५ मे “ मनुस्मृति 
gate रामायण महाभारत के उद्योगपवान्तगेत विदुर नीति आदि अच्छे २ 
करण पढ़ावें” इस से स्पष्ट प्रतीत होता ह कि न गयो के अच्छे प्रकरण 
वये जावे बुरे २ नहीं महाभारत के आदि पब में लिखा है — 


चतुविश्ञतिसाहस्री चक्रे भाग्तमंहिताम्‌ | 


व्याजी ने २४००० इलोकों मं मारत मंहिता बनाई | वत्तमान समय में 
१००००० एक लक्ष से अधिक TF महाभाग्त में हैं वे सव ब्यासरचित नहीं 
$यही दशा रामायणादि की है । दूसरी बात यद हे कि रामायण भारत भागवतादि 
में लिखी सुष्टिक्रम विरुद्ध असम्भब बातें तो साध्य पश्न में हे जिन को अम्य 
राणो से सिद्ध करना आप का काम था | आप ने “सध्य? ही को प्रमाण में 
भर दिया | न्यायशास्त्र में “साध्यम” हेतु भी हेत्यामास मिथ्या हतु माना ह तो 
आप तो साक्षात्‌ साध्य ही को हेतुरूप से प्रमाण कोटि में धरते हैं। असमथ मनु 
घो इतना समथ मानना कि अंगुली पर पर्वत उठाया यही तो असम्भब है ओर 
उन मनुष्यों को ईर मानना साध्य है, सिद्ध नहीं | इम लिये. सूष्मिक्रम का न 
मानना न्यायशास्त्र के ८ प्रमाणों गें ७ थे मम्मव प्रमाण को अपने इठसे न| 
मानना है ओर सृष्टिक्रम SATAN मध टाक इ आर उम के विरुद्ध बातों का 
मनना मूखेता है ॥| 


~~ O arm 74% 
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; मीक्षा-स्वामी दयानन्दजी कहते हैं कि जो २ स्रष्टि क्रम से ` अनुकूल 
IR हे वह सत्य ओर जो सृष्टि क्रम से विरुद्ध है वह a ek 
असत्य | इसके 
ऊपर प० ज्वाळाप्रसादजी FENE कि फ्या परमेत्ववर ने aftzan 
आपको बतला दिया कया आप ईश्‍वर के पास पहुंच कर समस्त ही 
सुष्टिक्रम पढ़ आये ? चेद तो यह बतलाता है कि यह जीव gear 
| ˆ के कार्य ओर ईश्वर को तथा इंडवर के महत्व को जान ही नहीं 
सकता | Jo 6 मिश्र न इस का पुष्टि में तीन प्रमाण Ra हैं. प्रथम 
यजुर्वेद ao ३१ "एतावानस्य" फि? an “नाहे विदाथ ad विदाथ” फिर मीता 
“बुद्धः परतस्लु सः” इसके ऊपर de तुछखीराग fsan किः निस्सन्देह परमात्मा 
अनन्त ओर उसकी समस्त सृष्टि का अप गन य का भविज्ञय है परन्तु इससे आप 
सम्भव असम्भव की व्यवस्था का लोप म कीजिये । जव कि qo तुळलीशम gaz 
सृष्टिक्रम को. अविज्ञेय मानते हैं किर उस अविज्ञय का सम्भव وه‎ जानेन 
भी लिखते हैं । जिस पदाथ को ही नहीं जानते उनके समव असम्भव का फैसला 
देना कहां तक सत्य ओर विचार Geet सकता हे इसके ऊपर पाठकों को ध्यान 
देना चाहिये | to तुलसीराम लिखते हैं कि स्वामी जी ने उतनी ही बातों को अस- 
rad लिखा है जो रात्रि दिन पक ومد‎ से हमारे आप के देखने में आती हैं परमात्मा 
की वह सृष्टि जहां तक हमार ज्ञान नहीं (दरया चाह कॅसो ही हो परन्तु तथापि 


जानी हुई वातों में कोई क्रम ۰۲ات‎ क्रम ने हो दो दोने वाळे कृषक को 
यह विश्वास न होना चाहिये कि 2०7, दे गड्ढे हा होंगे कदाचित्‌ चणे आदि हो 
जावे रात दिन के क्रम देखने से यह fie नहीं होता कि यही सत्य है और इसको 
छोड़ कर ओर सब असत्य है यदि AAT इसी को सत्य मानती हे तब तो वेद 
का ऋषियों के डारा प्रकट होना जो स्वामी दयानन्द ने माना है यह भी समाजियों को 
छोड़ना होगा क्योंकि आज कल न तो कोई ऋषि ही होता है और न उसके द्वारा 
۹5 ही प्रकट होते हैं जो वर्तमान समय में नहीं हाता ऐसे ज्ञान रूप वेद को ऋषियों 
के द्वारा मानना भी छोड़ना पड़ेगा क्यों कि समाज तो उसी क्रम को सत्य मानती 
जो रात दिन देखने में आता है वर्तमान समय में दिन के बाद राज्रिऔर रात्रि 
बाद दिन यही क्रम देखने में आता है इसके विरुद्ध होने वाळी प्रलय भी समाज 
को नहीं माननी होगी क्योंकि वह वर्तमान क्रम र विरुद्ध है | 
go तुलसीराम जे जो यह लिखा कि हम स्त्रष्टिक्रम को जानें या न जानें 
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कोई afte क्रम है अवश्य नहीं तो चने वो कर चने काटने का ज्ञान या गेहूं 
a का ज्ञान न होता | de तुळलीराम जी तो कहते हैं. कि सृष्टिक्रम का हमको 
नहीं किन्तु कोई न कोई क्रम अवदय दे | ga सष्टिक्रम के ज्ञान से 
cata हैं ओर स्वामी दयानन्द छिखते ۶ कि ماه‎ के ज्ञान से मिलावो 
pos हो उसको सत्य कहो ओर जो afana हो उसको असत्य कहो जब 
कि do तुलसीराम मनुष्यों को सष्टिक्रम के ज्ञान से ही इन्कार करते हैं फिर 
उसको बिना जाने किस प्रकार मिळावे ओर विना मिले सत्यासत्य का निर्णय 
aay करे? क्या कोई आरयंसमाजी दयानन्द के लेख की पुष्टि कर सकता है ? सृष्टि 
कम कौन से वेंद में कहा या कि स्वामी दयानम्द का कहा है कि जिसमें जवान २ 
ger और जवान २ स्त्रियां तथा ऐसे २ घोडे घोडी wa गधी निकल भागे | 


यदि चना बोने से चना तथा गेहूं दात से गई यही AA माना जावे 
तो सृष्टि के आरम्भ में जब कि प्रथम ही प्रथम अन्न तथा ata का प्रादुर्भाव 
हुवा था क्या उस समय में भी चने ही वो कर चने या TE वो कर गेहूँ काटे गये 
क्या प्रळय में भी गेह चना आदि बीज क लिय Barra छोड़ता है जब कि 
पांचों तत्बों का प्रळय हो जाता है फिर गेहं चना आदि में तत्व चने भी रहते हैं f 
موه‎ में वेद बतळाता है कि पांचों तत्वों at रचना के पश्चात ईश्वर पृथिवी 
में इस प्रकार की शक्ति देता है कि कहीं पर नीम ओर कहीं पर आम कहीं पर TE 
और कहीं पर चना जैसी शाक्ति जहां पर. पहुंचगी उसके अनुकूल ही वृक्ष ओषधि 
आदि उत्पन्न होंगे यहां पर तो बिना ही वीज़ के अन्न ओषधि आदि उत्पन्न | 
हो जाते हैं। अब जब कि ऐसा है कि विना A मी चने आदि उत्पन्न हो जाते हैं 
तो फिर चने बो कर चने काटना यह सृष्टि नियम कहां तक सत्य रहा ? यदि कोई 
समाजी यह कहे कि हम इस सृष्टिक्रम का नहीं मानते जो आंख से देखते हैं वही 
मानते हें इस के ऊपर हम कह सकते हैं कि यदि सच ही मनुष्य समुदाय प्रत्यक्ष 
कै सिवाय ओर कुछ नहीं मानता तब तो यह अपने . पिता तथा जीव व इंइवर को 
भी -मानने से इन्कार कर देगा पिता से गर्भाधान ओर जीव RAAT कभी भी 
त्यक्ष नहीं हुए | ۱ 


इसके आगे o ज्दालाप्रसादजी ने “तस्मादइवा अजायन्त” इस यजुर्वेद का 


पमाण देकर स्टस्टि के क्रम को बतलाया तथा “योचे बह्माणविदधाति Kar प्रमाण | 
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देकर ईश्‍वर से ब्रह्मा का प्रकट होना ओर ब्रह्मा के द्वारा समस्त संसार का प्रकट होना 
ब्रतछाया | साथ ही साथ यह भी बतलाया कि यदि स्त्री पुरुष के द्वारा ही ar 
| यत्ति होती है तो फिर आर्यसमाज को उस परमात्मा की स्‍त्री भी माननीं परा: 
जिसके द्वारा ब्रह्मा कट हुआ है और स्वामी दयानन्दजी ने तो स्त्री पुरुष के द्वारा 
ही मनुष्य की उत्पत्ति होती है यही स्टप्टिक्रम वतळाया है इसके विरुद्ध जो हो 
| उसको असत्य जानों | स्वामी दयानन्द के इस छेख से यजुर्वेद और स्वेता इवेततरो 
उपनिंषद्‌ आदि आदि उपनिषद्‌ ओर मन आडि म्पति जिन में ब्रह्मा के द्वारा ससार | 
का प्रकट होना लिखा है सव असत्य हो गय डस ऊपर To तुलसीरामजी लिखते 
हैँ कि ओर परमात्मा की अमेशुनी स्टष्टि का आप मानुषी मेथूनी आदि स्टष्टियों 
से मिला कर दोष देते हैं यह बेसमझो हे rufen exh के छिप है बैसे परमात्मा 
का क्रम परमात्मा के छिप ۱ वास्तव में de ज्वाळाप्रसाद को ene 
ब्रह्म आदि के उदाहरण नहीं देने चाहिये क्‍योंकि आयसमाज =a कोई उत्तर 
नहीं दे सकती ओर इनको देखने से स्वामी दयानन्द के स्टशिक्रम का और.उसके 
द्वारा प्राप्त हुए सत्य का एकदम ढेर हो जाता है सारी पोळ ae जाती है तभी तो | 
to तुलसीराम ने लिखा कि ब्रह्मादि का उदाहरण देना बेसमझी है | do तुलसी राम 
का यह उत्तर क्या आयेसमाज को तोपदायक नहीं है इससे तो आर्यसमाज के 
पक्ष की पूरी पुष्टि हो गई समाज az शास्त्र मानती ही नहीं केवळ आंख. से देख 
कर मानती है ब्रह्मा की उत्पत्ति को देखकर दयानन्द का माना प्रत्यक्ष स्टशिक्रम 
उड़ गया इससे विविध क्रम निकल आया स्वामी दयानन्द जिसको झूठ बतळाते हैं 
उसीको वेद ने सत्य कर दिया | 


| पै gadaa यह भी लिखते हैं क्रि स्टष्टिक्रम er के लिए है ओर 

m" an परमात्मा के छिप है इस लेख पर हसी आये बिना नहीं रहती हम . 

po a थे कि afte क्रम परमात्मा का क्रम है परन्तु आज समाज की |: 

a m भी पता छग गया कि परमात्मा का कप ओर है ओर aftz का |. 
भमा माते ह न ब्रह्मा के द्वारा संसार का प्रकट होना इसको परमात्मा का 
ne da कोई पूछे कि यह पर मामा का कम क्यों है तो इसके ऊपर उत्तर 
aa À a का बनाया है at qo तुलंसीगम चने से चने का उत्पन्न 

۱ रमात्माक्रम नहीं मानते किन्तु مد‎ मानते Ej अब यदि पूंछ 


Ri 
_ तो इसका उत्तर या तो यह दे सकते हैं कि ईश्वर की सृष्टि में से किसी आये | 
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E तै इस क्रम को बनाया है या उत्तर देने क समय चप रह जाय और क्या 
A E में ۲ CO 3 j ۱ 
< कता है go जी संसार में जितने भी afta? 3 सब परमात्मा के ही 
६ कै और सब के सब हमारे और तुम्हारे सृष्टि के जीवो के लिए हैं परमात्मा के 


इसके आगे do तुलसीराम लिखते हैं कि जैसे a के मनुष्यादि प्राणी 
अपने अपने गुण कमे स्वभाव सामथ्यै नियम के विरुद्ध नहीं करते वेसेही परमात्मा 
ر‎ अपने पवित्र गुण कमे स्वभाव के विरुद्ध नहीं करता यदि करता है तौ क्या 
caret कभी पाप करता है, झूठ बोलता है. मारता है ? नहीं नहीं | इस लिए पर- 
gan का भी क्रम है ओर खि का भी क्रम है यहां पर तो पेश तुलसीराम जी ईश्वर 
भर सृष्टि इन दोंनों का एक ही नियम बनाते हें कि जमे सणि क मनुष्यादि प्राणी 
अपने अपने गुण कमे स्वभाव सामर्थ्य नियम के विरुद्ध नहीं करते वेले ही परमात्मा 
भी अपने पवित्र गुण कमे स्वभाव के विरुद्ध नहीं करता | यहां पर तो Go gaet- 
एम ने ईइवर को सामान्य जीवों के बराबर बना कर उसकी सवेशक्तिमत्ता पर 
पानी फेर दिया भळा अब चह To तुरखीराम के लेख में वध कर क्‍या कर सकेगा 
उसको ऐसा कैद किया कि पूरे ही बन्धन में बांध दिया इससे तो कुछ भी प्रयोजन 
त निकला । इश्वर को ara में भी बांधा ओर स्वामी दयानन्द के स्रष्टिक्रम की भी 
पुष्टि न हुई पं० तुललीराम लिखते हैं कि जैसे मनुष्य आदि प्राणी अपने गुण कर्म 
स्वभाव को नहीं बदलते इसके ऊपर हंसी आती है।यह कोन कहता है कि नहीं. बद- 
हते यह लेख तो आर्यसमाज के विरूद्ध है आर्गजमाज तो यह मानती है कि एक 
श्र अपने गुण कमे स्वभाव बदल कर ब्राह्मण हा सकता है | इतना ही नहीं बल्कि 
एक अब्दुळगफूर मुसलमान अपने गुण कम स्वभाव को बदल कर समस्त आये 
समाजियों का गुरू बन कर समाज से महात्मा का डिगरी पा सकता है। जब ऐसा हे 
तव फिर नहीं HIZA do तुळसीराम मनुष्य के गुण कमे स्वभाव के बदलने का क्यों 
निषेध करते हैं | o तुलसीराम लिखते हैं कि यदि परमात्मा अपने गुण कमे स्वभाव 
Keen तो फिर a पाप करता होगा कभी झूठ बोलता se ओर कभी 

| ए | जब तक आर्यसमाजी दो चार गाली न खुना लें तब तक इन 

भे ही नहीं भरता | भारतवर्ष के ही नहीं किन्तु समस्त संसार के विद्वानों को.तथा 


> अन संसार के पितरों को पुस्तक निभाताओं को तो स्वामी. दयानन्द्जी पेट | 
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( ४२८ ) ۱ घर्मपकाश 
जी ने लेळी SICH गाळी देने से आर्यसमाज में निन्दा नहीं होती किन्तु गाली i 
देने चाला सभ्य ओर विद्वान गिना जाता > | io तुळलीराम लिखते हैं कि ae 
प्रर भी जाता हया ۱ T To FTIR संसारी Stat का मरना malg ? जव जो 
ही नहीं मरता तो फिर Sat किस न्याय से मर जावेगा ? कया आर्यसमाज इसका 
कुछ उत्तर दे सकती है £ कया उत्तर देगी aaa के लिये मौनी बाबा बन जायगी । 
e RAT पाप भी करता होगा | हम Fs तुळसीगम से पूछते हैं क्रि संसार के बड़े |. 
बढ़े विद्वानों को मारना पाप है या पुण्य ? यड़ि पूर तुलसीराम यह कहें कि पुण्य है तो | 
फिर हम यह प्रश्‍न करेंगे कि पं० مج‎ को माग्नेयाटा मनुप्य आर्यसमाज की afer 
में उत्तम गति को गया या मोक्ष को ? यदि पं० तुलसीराम यह कहें कि विद्वानों का 
मारना तो महा पाप है तब फिर हम कहेंगे कि संसार के समस्त विद्वानों का मारने | 
वाला कया ईश्वर नहीं है यदि नहीं है तो उनको कौन मारता है ? यदि कोई समाजी 
यह कहे कि उनके कमे ही मार डालते हे तब इसके ऊपर हमे यह कहेंगे कि कर्म तो 
जड़ हैं वे स्वंतः कुछ नहीं कर सकते AZ कोन मारता है ? समाज को यहां पर 
बेद का बतलाया हुआ कम फळ का देनवाळा ‡इनर मानना पड़ेंगा। प्रत्येक पुस्तक से | 
यह सिद्ध है कि कर्मा के फळ का FAT परमात्मा ही है अतएव संब को जन्म 
देनेवाला या सब को मारने वाळा परमात्मा ही TET । अब बड़े बड़े विद्वानों के 
मारने का पाप ईश्वर के ऊपर आगया फिर do तुळमीराम किस जोर पर कहते हैं 
कि परमात्मा पाप नहीं करता परमात्मा सव कमे करता है अच्छे भी करता है बुरे 
भी करता हे न अच्छे कमो का फल सुख से गभ रखता हे ओर न बुरे कर्मा का फल | 
SES कमे करता हुआ भी कमे. बन्धन में नहीं आता । प्लेग हैजा घोर 
Ma वर्षा अकाल प्राणी का जीवन मरण सब ईश्वर ही तो कर रहा है नहीं 
EH fo तुलसीराम को यह शंका क्यों पेदा हुई माळूम होता है कि do तुलसी- 
रम यह मानते हैं कि ईइवर कुळ भा नहीं करता ओर यह-सब आप ही आप होता 
जाता है। घे ज्वालाप्रसादजी लिखते हं कि izar की महिमा को ओर उसके क्रम 
को जीच सवेथा कभी भी नहीं जान सकता और स्वामी-दयानस्दजी तो इस विषय 

इछ भी नहीं जानते इस विषय H तो क्या स्वामी दयानन्दजी तो यह भी नहीं 
mag कि हमने सत्याधप्रकाश में पीछ क्या लिखा है और अब क्या लिखतेहे यदि 
| Erik a फिर सत्याथेप्रकाश में कुछ का कुळ न लिखते ओर न पहिले के 
रद्द करना पड़ता ओर ह्वितीयाबृत्ति के पश्चावूतृतीयादि बृत्तियों में - 


wee 


RII NINA ron o 
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i a व मी त बदल कलेवर भी न बदलता पे० ज्वालाप्रसाद क इस लेख को पढ़ कर पे० 


e 
a > r 3 y = A a = u: 
gan लेखनी भी न उठा स बिना ही Sl ۳1 बिना ही उत्तर दिये आये- 
g ते यद मान लिया कि.पै० तुलसीराम ने दयानन्दतिमिरभास्कर का Fos 
1 इसके ऊपर पाठकों को यह विचार करना चाहिय कि आये समा area 
qå अपने 7 भी पढ़ते E या बिना ही ग्रन्थ देखन गप्प हांका करते हैं ۱ 


A 
इसके आगे do ज्वालाप्रसादजी लिखते हैं कि योगी मुर्दे को जिला सकता 
2 स्वामी दयानन्द qaa कि यह उन के मन से उत्पन्न हुए सरष्टिक्रम में सस्भच 


है या असम्भव ? फिर जिन aa का Fate zala ETT में प्रमाणिक 
eat हैं उन्हीं अन्थों में आश्चर्यजनक घटनाओं देखने में आती हैं | महाभारत के 
gap पवे अ० RE में श्रीकृष्ण ने उस wiki की ज्ञात कर दिया जो मरा 
हुआ उत्पन्न हुआ था ओर aati रामायण में शोच दादर को भार कर प्रू 
श्चन्द्र जी ने मरे हुए ब्राह्मण के पुत्र को जिला दिया, siren ने गोवर्धन पर्यत 
की उठा लिया, हनुमानजी संजीवनी चाला पहाड उडा टाय यर सब वाते स्वामी 
दयानन्द सश्क्रिप में सम्भव साजते हैं या असम्भव ? vant दयानम्दजी “आप्तोप- 
देशः शब्दः” से दाब्द प्रमाण मान चुके हैं हमारी समझ में ता यदि रेल तार न होते 
तो स्वामी जी की दृष्टि में यह भी aaraa ही होते | इसके ऊपर do तुलसीराम 
जी लिखते हैं कि मनुस्मृति बाल्मीकि रामायण महाभाग्त के उद्योग ده‎ 
बिहुर नीति आदि अच्छे २ प्रकरण हो पढ upa इससे ogee प्रतीत होता हे कि. 
इन ग्रन्थों के अच्छे प्रकरण पढ़ाथ जाम a ae - नहीं हमको शोक के साथ 
लिखना पड़ता है कि आर्यसमाज aa का रि.णय नहीं करती किन्तु उस में छल - 
करती है । जिन प्रकरणों को do तुळलीराम 5. छ समझते हैं व अच्छे हैं इसमें समा- ' 
जियो के पास कया सबूत है ? यदि कहो कि ४ प्रकरण चद से मिलते हैं क्यों कि 
वेद में उनका वणेन है । प्रथम तो यदि वेद मे उनका ada है तो फिर वेद से ही 
उस प्रकरण को मानों महाभारतादि के प्रकरण क्‍यों छेते हा ate यदि कोई समाजी 
कहे कि चेद में चे प्रकरण. नहीं हैं यदि ऐसा है तो फिर तुमको अच्छे ओर बुरे का 
शन केसे हुआ ? इसके ऊपर यदि ये यह कहें कि हमने अपने मन से सम्भव असम्भव 
फी जांच कर लो aft पेसा tar फिर आयेसमाज वेद की मानने वाली केसे 
भहा सकती E यह तो मन स्वीकृत सिद्धान्द की माननेवाली. हो गई | फिर यह 
भी कोई मानना = गा दे कि एक दी nent ता एक ही ग्रन्थ मं से कुछ का मान्य समझना ओर कुछ को 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


w: Sie ita 
ir: ae SUE 
ty gia 


धमेप्रकाश 
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( ४२० 
| 
अमान्य ? यदि आर्यसमाज में ग्रन्थ इसी प्रकार माने जाते हैं तव तो आर्यसमाज को. 
कुरान शरीफ भी प्रमाण है क्योंकि दो चार आगते उस में भी ऐसी سیم‎ अ N 
जिनको समाज मान ले इसके अलावा स्वामी दयानन्दजी ने सोळेत्र के पिया 


ن سس سی ۰ WENS‏ 


qa में महाभारत को ईश्वर कृत माना है | ईइचर के बनाये महाभारत में से कळ 
प्रकरण को To तुलसीराम उत्तम समझते हैं और कुळ को असम्भव | ईश्वर ला 
और सर्वशक्तिमान ओर सर्वथा ज्ञानी कहलाता है तथापि आज तक उसको 
इतनी अकळ न हुई कि सम्भव असम्भव की जांच कर सके यदि यह बुद्धि निकली 
तो स्वामी दयानन्द और do तुललीराम आदि २ आर्य समाजियों में निकळी | RRI- 
भारत के कर्ता ईश्‍वर को सम्भव असम्भव UAA तथा सूखे मानना ओर अपने 
को दैदवर से अधिक विद्वान्‌ समझना यह To तुळसीराम ठा नास्ति- 
कता है। जब दयानन्द महाभारत को SEIT ET मानते हैं तव किर do तुलतीराम 
को क्या अधिकार हे कि उसमें सम्भव असम्मत की जांच करके किसी स्थल को 
मानें और किसी को न मान | 


इसके आगे do लुळलीराम लिखने हे कि महाभारत के आदि पर्व में लिखा o 
हे कि eae चक्रे भारत संहिताम" व्यास जी ने २४००० इलोको में 
भारत संहिता बनाई AQAA खमयःमें १०८०३० पक छक्ष से अ E 
भारत में 5 चे सब व्यास रचित नहीं हैं यहा दशा रामायणादि = 3 = 
हम इतना ही उत्तर काफी समझते € कि “दयानन्द Ha: सत्याथप्रकादार्त्रिपष्टकः” 
अर्थात्‌ दयानन्द का बनाया सत्यार्धप्रकाश तीन ही पृष्ट हे बाकी का सब दयानन्द 
के नाम से समाज ने बना लिया यह सत्यार्थप्रकाश के प्रथम HTT में लिखा . 
3 cas ऊपर यदि कोई आर्यसमाजी यह कहे कि प्रथम समुब्लास में दिखाओ 
T फिर हम यह कहेंगे कि तुम “चतुर्विशति साहस्री चक्रे भारत सहिताम्‌” यह्‌ 
पाठ महाभारत के आदि کب‎ में جع‎ | दो dra प्रसो के महाभारत हमने देखे | : 
किन्तु यह पाठ किसी भी महाभारत में नहीं मिला माळूम होता है कि do gae- | ! 
gms के नाम से आधा इलोक वनाकर लिख दिया क्योंकि झूठ लिखना | | 
۳ oe आयेसमाजियों का परम भरम और इसी शुभ क्म से यह मोक्ष को 

nn भारत में यह पाठ है ही नहीं ओर इसी कारण से Yo तुलसीराम इसके 
पता नहीं देते फिर हम केसे मान ले कि to तुलसीराम ने सनातन धर्म | ` 
| सदा कळंक नहीं लगाया जब यह झूठा ही है फिर हम इस का उत्तर ही क्या दें। | | 


nr im ©‏ ا 
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rca से यदि से यदि इम इस पाठ का सत्य मानळ पसी दशा में भी 
क्षति हे प्रथम श्रीमङ्गागचत भी तो चार ही इलोक म॑ वनी थी सृष्टि 


| بر‎ में वेद बनने के समय वेदों के प्रथम तो केवळ ओंकार का ही बनना | 
गहे ओंकार के बाद बने हुए 25 आयसमाज ने क्यों माने ? आयेसमाज इस पर 
۳ q कयो नहीं करती कि पहिले तो ओंकार ही बना था हम तो उसी को मानेंगे 
बाद में बने हुए वेदों को हम नहीं मानेर जिस प्रकार से बाद के बने zu 
को आर्यलमाज मानती है उसी प्रकार चाद के बन हुए महाभारत को सनातन 
| धर मानता हे T तुलसीराम यह aña करना चाहते हैं कि a हजार 
qual को छोड़ कर शेष महाभारत पोपों ने वनाया | te तुछसीशम महाभारत के 
sal पोपों को बनाना चाहते किन्तु स्वासा दयानन्द महाभागत को इंइवर करत 
| 08 € स्वामी द्यानन्द्‌ लेख से Yo SANA का लेख अपन आपही-कट 
अता है या तुलसीराम के Sa से दयानन्द का लेख कट जाता हे अब हम देखना 
वाहते हैं कि इस Ge चेला के मंहाभारत में प्रतिनिधि विजय की पगड़ी किस के 
Arge रखती है | 


इसके आगे de लुळसीरामजी Maya उठाना परीक्षित आदि का जीवित 

होता इस के लिये कहते हैं कि यह तो ara wa? अर्थात सनातन धमै को यह | 
सिद्ध करना होगा कि वास्तव में यह सव वात सही है | do तुलसीराम जी आज 
इस वात को भूल गये कि स्वामी दयानन्द ज़ आप्त क उपदेश झान्द को प्रमाण 
मानते हैं महाभारत ओर पुराणों के कर्ती चद व्यास तथा वाल्मीकि रामायण के 
Wel महषि वाल्मीकि यह आप्त थे इसमें ara को कुछ भी संदेह नहीं है 
जब कि यह ग्रन्थ आप्तों के बनाये हुये हैं ओर आप्तो के ग्रन्थ स्वामी ag ने 
माण माने हैं तब फिर हमें नहीं man ġo तुललीराम इनको साध्य पक्ष केसे 
TOR हैं मालूम होता हे कि o तुळसीरास का वही az भगवान मन जिस से 
माम वस्तुयं आयेसमाज टकरा कर झठ सच समझती हे आज वे ही मनीरस 
गे कथाओं को असम्भव समझ बैठे हैं इसी लिए तो हम बार बार लिखते हैं कि 
۲۹۳۵ चेद को.नहीं मानता वहिक इस का az वावर मनीराम साहब बहादुर 
۳ जिसको सम्भव कहेगा आयेसमाजी उसका सम्भव ۲ ओर मनी- 
सेका असम्भव मानेंगे adama भी उसका असम्भव कहेगा जिनको 
SN असम्मच समझता है वे लेख पुराणां में दी नहीं किन्तु वेदों में भी पाये 
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ज्ञाते हैं । नीचे देखिए # 


तस्या QATE TF आमीत्युथिवी पात्रम्‌ | 

वेन्यो امد‎ कृषि 7 ATE ॥' 

सोद क्रामत्सा SEN नागच्छचाम सुश उपाहयन्त | 

एहीतितस्या विरोचनः प्राव्हादिवत्म आमीत्युथिवी पात्रण॥ 

| अ० का ८ अ० ५ go १३ 

अथवे वेद कै इन दो मन्ों में प्रथिवी का गोरूप धारण करना और बैन के 
ga पृथका उसको ZEA ओर Saga ود‎ और प्रहलाद के पुत्र विरोचन का 
बड़ा बनना साफ तोर से लिखा है ^7 देणना चाहने हैं कि जिस वेद को आर्य 
समाजियों का मन असम्मच e समाज प्रमाण मानती 
है या नहीं | 


` (इसके आगे स्वामीदयानम्दजी ` न्याय के रत्र लिख कर पदाथ आदि का 

` ज्ञान बतलाते हैं प्रथम तो आर्यसमाज न्याय FAT का प्रमाण ही नहीं मानती न्याय 
शास्त्र इनका धार्मिक न्थ ही नहीं अतण दग मजहत के अन्थों का पढ़ाना नहीं 

माळूम सत्याथेप्रकाश में क्यों लिख दिया हमे eaa है कि यदि स्वामी दयानन्द 

कुछ दिन ओर जीते तो वे सत्यार्थप्रकाश में बाइबिल की कुछ आयतें पढ़ाने के 

लिए अवश्य लिखते दूसरे TAA का वताना या पढ़ाना यह श्रम से ताल्‍्छुक नहीं 

रखता कल को कोई आर्यसप्राजी सत्याथेप्रकारा में वीजगणित या रेखागणित 

fea दे उसके ऊपर हमको कुछ सी wala नहीं हसारा मतलब तो यह है कि 
स्वामी दयानन्द ने जो कुळ भी चन a (its झिया है चह वेद शास्त्र के विरुद्ध 
है ओर धर्म को छोड़ कर अन्द जो T3 FT उफ ऊपर आयैसमाजी विचार 
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अब GA पढ़ाने का प्रकार aia पाणिनिमुनिक्त शिक्षा जो कि 
ख्य है उसकी रीति अर्थात्‌ इस अक्षर का गह स्थान यह प्रयत्न यह करण है 
329 “प” इसका ओष्ठ स्थान, स्पृष्ट प्रयत्न आर प्राण नथा जीभ की क्रिया करनी 
करण कहाता E zat प्रकार यथायोग्य सम व TAT का उच्चारण माता पिता 
आचार्य सिखलावें | तदनन्तर व्याकरण अर्थात प्रथम अप्याध्यायी के सूत्रों का 
पठ जैसे “बद्धिरादेच फिर पदच्छेद “इदः, आत्‌, एच्‌वा आरेच फिर समास 
“आच्च ऐच्च आदेच? और अर्थ जैसे “आदेचां aR क्रियते? अर्थात्‌ आ, 
ए ओ की बुद्धि संज्ञा कीजाती हे “तः परो FAN तपरस्तादपि परस्तपरः 
तकार जिससे परे और जो तकार से £: पर हा ko सिद्ध 
हुआ जो आकार से परे त्‌ ओर त्‌ से परे A का प्रयोजन यह 
है कि हस्व ओर प्लुत की बृद्धि संज्ञा न ६- । उदाहरण । भागः ) यहां “मजा? 
धातु से “घञ्‌? प्रत्यय के प्रे “घ, झा” का उन्मना हकर लोप होगया पश्चात्‌ 
(अजू अ" यहां जकार के पूर्व भकारोत्तर अकार का AAT आकार होगया 
है। तो भाज पुनः “ज्‌” को ग्‌ हो अकार के आथ मिळके “भागः ऐसा प्रयोग 
हुआ “अध्यायः? यहां अधिपूर्वक “gen धातु के हस्त इ के सथान में “ब प्रत्यय 
FR “रे? बृद्धि ओर उसको आय्‌ हो मिल के “अध्याय;॥ “नायकः? यहां 

नीज!” घातु के AS इकार के स्थान में “प्वल” प्रत्यय के परे “ऐ” बृद्धि और 
उसको आय्‌ होकर मिल के “नायक!” ओर “रतावक!” यहां “स्तु” धातु से 
er प्रत्यय होकर हस्व उकार के स्थान में भो she आव्‌ आदेश होकर 
भकार में मिल गया तो “स्तबक; A AA लू 
की सगा होके लोप “चु? के स्थान सं अंक आदेश ओर BAK के स्थान में 
O होकर “कारक/” सिद्ध हुआ | जा.” सत्र आग पीछे के प्रयोग 
N उनका काये सब बतलाता जाय जोर saz अथवा लकड़ी के पट्टे पर 
Rua २ के कच्चा रूप धर =; जसे “aa : घम gh इस ۴ AR के TAN 
आर का फिर झ्‌ का लोप होकर SS 
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का‏ سسس 
४३४ ۱ TAIRA a‏ : 
Be |‏ 
ओर ज्‌ के स्थान में Mona A-AA पनः a‏ 4 . 
मिल जाने से “भाग+-सु” रहा अब उकार की उत्मंत्ञा “स” a e ग‏ 7 
होकर पुनः उकार की इत्संज्ञा लोप होजाने पर्वात “मागर ला ता‏ 
के स्थान में (१) विसजेनीय होकर “भाग: यह रूप सिद्ध oe T 2‏ 
मूत्र से जो २ कायै होता है उस २ को पढ़ पढ़ा के और लिखना कर a. ae‏ 
जाय इस प्रकार पढ़ने पढ़ाने से बहुत शीघ्र ट्ट बोध होता है | एक बार ei >‏ 
अष्टाध्यायी पढ़ा के घातुपाठ FRET औँ 27 लकारों 3 रूप = रिया‏ 


Fore -.-‏ سس کر ہی سی ص II OA LO‏ 


सहित सूत्रों के उत्संगे 3 थात्‌ सामान्य मृत्र जगे “FUT क्म उपपद लगा हो 
तो धातुमात्र से अण्‌ प्रत्यय हा जमे HFH पश्चात अपवाद सूत्र जेसे 
“आतोऽनुपसर्गे कः? उपसर्गभिन्न कम mea US 
i > ग भेम उपपद हो तो आकारांन्त घातु से 
| “क” प्रत्यय होचे अर्थात्‌ ود‎ जमा कि कर्मोपपद am हो तो 
धातरओ से “अण? प्राप्त होता है उच्च 5 > ۹ सव 
उजा से अग भातत होता हे उससे विंश अर्थात्‌ अस विषय उसी पूर्व 
मूत्र के विषय में से आकारान्त धातु को “क प्रन ने गेण कर लिया जैसे 
उत्सगे के विषय में अपवाद सूत्र की परनि होती है पेसे अपवाद सूत्रं के 
विष्य में उत्सगे सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती। जेर چ‎ 
E S On नहीं होती। जसे चक्रवर्ती राजा के राज्य में 
EIER RA की प्रवृत्ति होती है वैसे माण्डलिक राजादि के राज्य में 
da की प्रवृत्ति नहीं होती इसी प्रकार ff ने सहस्‌ इलोकों के बीच 
अखिल शब्द अर्थ और تسه‎ वी fa या प्रतिपादित करदी है। धातपाठ के 
TAR उणादिगण के पढ़ाने में संव सुवन्त का Ê अच्छे प्रकार पढ़ के पुनः 
a AR ST, समाधान, वात्तिक, ANTAL, परिभाषा की घटनापूर्वक, अष्टा- 
“यायी की द्वितीयानुद्धत्ति पढ़ावे तदनन्तर महाभाष्य पटावे अर्थात जो बुद्धिमान | 
पुरुषार्थी निष्क A EIER N ० e de N X) मान्‌ 
a 7 पटी, Parafa के चाहनेवाले नित्य पढ़ें पढ़ावें तो डेढ़ वर्ष में | 
a ओर डेढ़ ब में موه‎ पह के तीन वर्ष मे पूर्ण वेयाकरण होकर 
ay ۳3 शब्दों का व्याकरण से रोध कर पुनः अन्य शास्त्रों को 
| पढ़ पढ़ा सकते हैं किन्तु जैसा बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है वैसा 
महेता शास्त्रों में करना नहीं पड़ता और जितना बोध इनके पढने से तीन बँ 
के कड «गो बोध कुगून्थ अर्थात मारम्वत, चन्द्रिका, कोसुदी, मनोरमादि 
पहने से पचास बघ मे भी नहीं टा Tı iF जो महाशय सहषि लोगों ने 
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a महान्‌ विषय بط‎ ant मे प्रकाशिव किया है वैसा J 
यों के कल्पित गून में क्योंकर हो मकता zefi लोगों का आशय, जहां 
तक होसके बहांतक GT आर जिसके एण म ममय थाडा छगे इस मकार का होता 
१ और GAIT लोगों की मनसा ऐसी होती दे कि जटांतक बने वहांतक कठिन रचना 
करनी जिसको बडे परिश्रम से पढ़ के अल्प लाम उठा भके जैसे पहाड़ का खोदना 
कौड़ी का लाभ होना। और आष اه‎ का पटना एमा डे कि जैसा एक गोता 
हगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना | व्याकरण का पढ़ के यास्कमुनिक्ृत निघणु 
और निरुक्त छ: वा आठ महीने में सार्थक पढ़ें आर पढ़ावें । अन्य नास्तिककृत | 
अमरकोशादि में अनेक बघे व्यथे न GH तदनन्तर पिङ्गलाचार्यकृत छन्दोगून्थ 
जिससे वैदिक लोकिक छन्दों का परिज्ञान नवीन रचना ओर इलोक बनाने की 
रीति भी यथावत्‌ सीखे इस गून्थ ओर सोकं की रचना तथा प्रस्तार को चार 
महीने में सीख पढ़ पढ़ा सकते हैं ama अल्यबुद्धिमकल्पित 
reat में अनेक TS न खोबें aaa ria नाल्गीकीयरामायण और महां- 
भारत के उद्योगपर्ान्तर्गेत विदुरनीति आदि अच्छ अच्छे प्रकरण जिनसे दुष्ट व्य- 
तन दूर हों ओर उत्तमता सभ्यता प्राप्त हों बसे का काव्य रीति से अर्थात्‌ पदच्छेद, 
पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्य विशषण ओर भावाथ का अध्यापक लोग जनावें और | 
विद्यार्थी लोग जानते जायें इनको बर्षे के भीतर पहले तदनन्तर पूर्वमीमांसा, 
वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य ओर वेदान्त अथात्‌ जहाँ तक बन सके वहां तक 
ऋषिकृत व्याख्यासहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरलव्याख्यायुक्त छ; शास्त्रों 
को पढ़ें पढ़ावें परन्तु वेदान्त सूत्रों के पहने के पर्व ईश, केन, कठ, प्रशन, मुण्डक, 
1۳57 ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य. शोर ao इन दश उपनिषदों को 
पद के छ; शास्त्रों के भाष्य بسچ‎ EA ओर पढ़ 
Bi TA छ; वर्षों a ऐवरेय, शतपथ, साम और 
गोपथ ब्राह्मणों के सहित चारों वेदों स्वर. शब्द, अथै, सम्बन्ध तथा क्रिया 
पढ़ना योग्य है। इसमें प्रमाण i 


y O Ly है योऽ‏ € > ر 
स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य 34 न विजानात AF | नञ‏ 
bl AR नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा || tem ¦ | १८॥ |‏ 
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_ जोवेद को स्वर ओर पाठमांत्र E के अर्थ नहीं जानता वह जैसा वृक्ष, 
ही, पते, फळ, फूल और अन्य प धन्य आदि का भार उता है वैसे भार- 
वाह अर्थात्‌ भार का उठानेवाला है और जो वेद को पढ़ता और उनका यथावत 
अथ जानता है वही सम्पूण आनन्द का प्राण हाक देहान्त के AR ज्ञान से पापों 


को छोड़ पवित्र धर्माचरण के परताप ये ره‎ को प्राण होता है। 


qa; पर्यन्त Bea MAGA ते AR शणा? 13 | उतो त्स्मै asd 

Aaa जायेव पर्य उशती BAAS || AEs ॥ मः १० | Ho ७१ | Ho Y || 

जो अविद्वान ह वे सुनते हुए नहीं सुमने, 2F दुर मही देखते, बोलते हुए 
नहीं बोलते अर्थाव्‌ अविद्वान लोग इम विर दामं के रूम्य को नहीं जान सकते 
किन्तु जो शब्द अथे ओर सम्बन्ध का जानने अन्म है उमके लिए विद्या जैसे सुन्दर 
fer आभूषण धारण करती अपने पति की कामना करती हुई स्त्री अपना शरीर 
ओर स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करती ह बसे विद्या विद्वान के लिए अपने 
स्वरूप का प्रकाश करती है EHED 

A अक्षरे परमे ar it AT RS: | TET वेद 
किमृचा करिष्यति य इसद्विदुर्त इमे اه‎ 

ऋण Ile s iwo १६४) Ho ३९ || 


| _ जिस व्यापक अविनाशी وا‎ ५-५३7 में सव Rae और पृथिवी 
1۳ आदि सब लोक स्थित हैं कि fra ver यरा का शर्य तात्यये है उस ब्रहम 
al नहीं जानता बह ऋगेदादि से कया कुळ 4 को प्राप्त हो सकता है ? नहीं 
नही किन्तु जो वेदों को पढ़ के धर्मात्मा योगी होकर उम्त अक्ष को जानते हैं वे 
सव ۲۳۳۲ स्थित होके امه‎ परमानन्द को प्राप्त होते हैं इसलिए जो 
उछ पटुना वा पढ़ाना हो वह अर्थज्ञान सहित चाहिए | इस प्रकार सब वेदों को पढ़ 
N आयुर्वेद अर्थात्‌ जो चरक, ya आंद ऋषि fala वैद्यक शास्त्र है उस 
अथे, क्रिया, शस्त्र, de, भदन, ळा, सिकित्मा, निदान, औषध, पथ्य, 
शरीर ? देश, काऊ ओर qed करे फश Ta Aa 34 के भीतर पढ़ें wA 
۲۳۲ a अर्थात्‌ meh दास इतना ह इसके दो भेद एक निज |. 
एजपुरुष सम्बन्धी ओर दूसरा प्रजा ARA हाता Z | TAR में सब सेना के | 


XX ee = A 
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a JARA प्रकार के व्यूहों का अभ्यास अर्थात जिसको आज 

करनी होती‏ و कहते हैं जो कि शत्रुओं से लड़ाई के‏ وم 
है इनकी यथावत सीखे और जा > प्रजा e ओर वद्धि करने का प्रकार है‏ 

को सीख के न्याय TAR सव मजा के पन्ने सवे ach को यथायोग्य दण्ड 
scat के पालन का मकार सब पकार आरळ उग राजविद्या को दो २ व्ष में सीख 
¿arañas कि जिसको गानविद्या कने टे उमम म्वर, गाग, रागिणी, समय, 
ताल, HA, TH, वादित, नृत्य, गीत आदि का सभात्रत IH परन्तु मख्य करके 
> की गान बादित्रव TAA सीख आर ना? AA AE जो २ आष 
न्थ हं उनको पढ़ें परन्तु भडवे वेश्या ओर विष्याशक्तिकारक वैरागियों के गईभ- 
दवत्‌ व्यथै आलाप कभी न करें | AF कि जिसको शिक्पविद्या कहते हैं 
उसको पदार्थ गुण विज्ञास क्रिया कोंशळ नामाविध पदार्थों का निर्माण एथिवी से 


?~ 
ہے 
~ 


ठेके आकाश TARA को विचा घल सान क अथ अथात जो ऐच्वये को 
वढानेवाला E उस बा की Y] AA ۳ ¿[He 1] SHEA सूयेसिद्धान्तादि 


ततपश्‍चात संब प्रकार की aaa AAA Sr का सीखे परन्त जितने 113 
क्षत्र, जन्मपत्र, राशि, FEM, आदि के एल क APF geq हैं उनको झठ 
समझ के कभी न पढ़ें ओर पढ़ावें ऐसा प्रवत्त रमे er करें कि जिस 
से वीस वा इकीस बष के भीतर समगू विद्या उत्तप शिक्षा प्राप्त होके मनुष्य लोग 
कृतकृत्य होकर सदा आनन्द में रहे जितनी विद्या इस रीति से बीस वा इकीस 
वर्षों में हो सकती हे उतनी अन्य प्रकार से अतव" में भी नहीं हो सकती | 


ऋषिषणीत गून्थो को zio पटना चाहिए कि वे बड़े विद्वान सब शास्त्र- 
वित्‌ ओर धर्मात्मा थे ओर अङ्गि fe जा जप गाह पे हैं ओर जिनका 
AUCH पक्षपातसहित है उनके बनाए हुए गन्त भी जैसे ही है | 


पूवमीमांसा पर व्यासमनिकृत व्याख्या, a पर गोतममुनिकृत, न्यायः 
पूज पर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य, raga मत्र पर REE भाष्य, ` 
कपिलमुनिकृत सांख्य सत्र पर भागर्सिनिकृत माप्य, व्यासमुनिकृत वेदान्त सूत्र 
पर ٩ मुनिकृत भाष्य अथवा اوه‎ भाष्य दृत्तिसहित पढ़ें ER 
E Ms 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


z 8३८ ) * TAIRA 


A Poli 


PRAT AAA 
aña में भी गिनना चाहिए जसे ऋषज, साम और : 
बरं वेद समरत हैं वसे ऐतरेय, शतपथ, साम ओर गोपथ चारों ब्राह्मण शिक्षा, | : 
कल्प, व्याकरण, erz, निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष्‌ छ वेदों के. जह a 
दि शास्त्र वेदों के उपाझ, आयुर्वेद, भेद, eae Sealey च 
बेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि मुनि के किये गनभ ठै इनमें भी = a 
प्रतीत हो उस २ को छोड़ देना क्योंकि वेर Sera होने से निर्भान्त स्वतःभमा- 
ण अर्थात्‌ वेद का प्रमाण वेद ही से हाता ह ब्राह्मणादि संव न्थ ला 
अर्थात्‌ इनका प्रमाण वेदाधीन है वेद की FT व्याख्या ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
में देख लीजिये ओर इस ग्रन्थ में भी आगे लिग | j 
तिमिरभास्कर-- . 

यहां तो स्वामीजी ने बड़ी भारी चाल लेली है जरा आप 
आपने ऊपर लिखे हुएको तो विचार कीजिये जो आप सत्यार्थ 
۰ 99 13 ? मे लिखते हो 15 ( ऋषिप्रणीत wat को इस 

| लिये पढ़ना चाहिये कि वे वडे विद्धान सब वित शरौ 

धर्मात्मा थ) जब ] ऋषि प्रणीत गया से भो आप विनते 
1 TIERE जो बात होगी वोह मानी rr, तो उन ऋषियों 
को एणविङत्ता कहां रही, और वे घमात्मा किस प्रकार होसक्ते 
ह, जो वेदविरुड कोई बात कहें यह आपन पूरण विद्वान ऋषियों 
श निन्दा करी हे तो आपको मलुजी مود‎ हम यह 
श्लोक भेट करते हैं ॥ 


- योवमन्येततेसूले हेतुशास्त्राश्रथादद्रिजः | 

ससाधुनिब£ि E و‎ NN 

۱ हिष्झार्थो ۲۲۳۲۲۳۲۱ ॥ ago २। १४ 

re म 

३.१३ ओर आप्त पुरुषों के किये शास्त्रों का अपमान करता 
^ स षद निन्द्क नास्तिक को जाति पंक्ति और देश से बाहर 

काल देना चाहिये ॥ | 

AN कहिये आप इन्हीं महात्माओं के गंथो में वेदविरुद्धता | 
तेहाती अब आपकी क्या दशा की जाय, जब आपको वेदा- | 
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पट्ट 


ar प्रमाणता टया ATC गया मं भटकत हा क्योंकि आपको 
ál वही बात प्रमाण हागा AT वद A ET. फिर ग्रोरो के मानने 
आवश्यकता FIT E, पर एसा करन स ग्रापका काम कंसे चल 
gar ۶ आप ता अपने HIRT रान स सब करु मानते हैं 
gar ra तौ कडिये यह सत्याथप्रकाश की रचना कोन से वेदके 
gga दै, आप तो प्राचीन ऋषियों ल भी अपने को अधिक 
प्रानते हो उन AURATA का लख ता वेदाविरुड होगया जा कि 
زو‎ विद्वान्‌ ये, ओर आपका लेख जो स्वाथपरता और ELO 
۲ 3 QUE सत्य हैं, धन्य ۲ पह वटाइहा तो आपका TU 
ang करती हे भला यह तौ बताओ कि: ग्रउरहः सन्ध्याखुपा- 
दीत, स्वगैकामो यजेत) अर्थात रो रोज सध्या क्षरों TTY 
इच्छा हो तौ यज्ञ करे थह विधिवाक्य Ta मंत्रोके . ऋषि 
देवता और उनके प्रयोग, यह पचयज्ञ जाहि यह झन से AF 
भागके अनुकूल हैं, और कोन से संत्र इनके AIF हैं बताओ 
सही जब सत्र MITA घह चाला नहीं ता आपके सतानुसार 
aa विधिकर्मझाणड सब FARE हुआ, ओर यह पठन पाठन 
शिक्षा कौन से as 'भागके अतकल हें, आर संन्यासी होकर 
चोगा बूट जूता पहरना, हुका पीना. कुरी मेजकांही इस्तप्ताल 
में लाना, विरागी होकर रुपया जमाकरना यह कान्स ۲ 
के अनुकूल हे महात्माजी जव ग्राप ATA WT लिखने SA al 
तौ आप उसके आर्थ हो ब्राह्मण निधगट HETA उपनिषद से. 
सिद्ध करतेहो, कि इस शब्द का Franz a यह अथड, शतपथमे 
TART AIA इस प्रकार कयन RTT. इस कारण इसका यह 
ग्रथ हुआ, जब यह दशा हे कि बिना ब्राह्मण ATER आप 
۹55۲ ग्रथ सिद्ध नहीं कर सक्ते तो थे ब्राह्मण ATE चंदक अथे 
भो सिद्ध करने से स्वतः सिद्ध और स्वतः प्रमाण क्यों नहीं क्‍यों 
कि सेत्र वशेन Y तौ यह लिसाही नहीं, कि इसका अथ Ta 
पकार कर करना, यह fara Ar ۲ jaag AURA ही कथन 
ne N o AAA 
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करी दै, कि AAT यह अथे हे ऑर यह इत्तके प्रयोगकी विधि | 
है.हससे इनका वेदवत्‌ प्रमाण हे इन 9 अशभी वेद्‌ free 
नहीं E आर इसीकारण से ( मत्र 27۱۳۲۲۳۱۹۲۲537 ) संत्र 
और ब्राह्मणका नास दोनों मिलकर वेद कहा जाता है अब कहिये | 
इन Ha अर्थ करने में वेदानुकूलता आपकी कहां गई और 
जिस गूँथ से थोड़ा भी असत्य F आप उसे त्यागन करने कहते 
हैं जैसा कि स० To To ७१ प॑०.३० मे पलमा हे ( विषसंपक्तान्न- 
बत्‌ त्याज्याः ) AT अत्युत्तम अन्न AA मंयक्त होनेसे छोड़ने 
योग्य होता ERE असत्यतासिश्रत गंथ त्याज्य हैं और 
go ७२ qo १९ E ) असत्य 
से युक्त सत्य भी दूरसे छोड़ना चाहिये ऐसेही असत्य मिश्रित 
ATT त्यागने, क्योकि जो सत्य ह मो वेदादि सत्यशास्त्रों का 
8 ۱۳۳۲۲ SAR घरका हैं वटक स्वाकार से अच सत्यका MEU ZT 
जाता हे ओर जो इन मिथ्या ग॒यो म सत्यका गहण करना चाहे 
ता असत्य भी TARTAN मटरजाता ह यह To ७२ o £ y 
१३ पक्तितक कथन हे ۱ 


जा यह दशा है तो ब्राह्मणादि राथोम भी आपके कथनानुसार 
असत्य हैं ता विषवत्‌ होनेसे इनका भी त्यागन करना चाहिये, 
फर इनको क्यों मानते हो यह आपका बड़ासारी अन्याय है कि 
- में खाँय उसी में छेद करें, यह आपकी बड़ी भारी 
| १ TH ब्राह्मणादि war में असत्य. और वेदाविरुडता 
मानते हो यदि आप इनमें भी असत्य और वेदविरूड बताते 
| 5۱ फर इन्ही का AIT दत ग्राप क्‍यों नहीं लजात, आप 
| अपने पूर्व लेखको बडी जल्दी FATT. कि विष मिला अ्रम्रतभी 
ME हो जाता हे बस हसीन मारादिया आपका सत्याथेप्रकाश 

रभाष्यभ्रामिका ग्रसत्य रानस त्याज्य है ॥ 


|] 
۰ 
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अब जो परित्याग के योग्य गंन्थ हैं उनका परिगणन a किया जाता है 

त जो २ नीचे गून्थ लिखेंगे वह २ MEJA समझना चाहिये | व्याकरण में 
a, TER, चन्द्रिका, मुम्धवोध, कॉमुदी, शेखर, मनोरमादि । कोश में 
अंमरकोशादि | छन्दोगून्थ में बृत्तरत्नाकगदि | शिक्षा मं अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि 
पाणिनीय मत यथा | इत्यादि | ज्योतिष मं r" महत्तचिन्तामणि आदि। 
काव्य में नायकामिद, कुवलयानन्द, रमेण, माघ, किराताजुनीयादि । मीमांसा 
में घसिन्खु, बताकादि । वैशेषिक में razz | न्याय में जागदीशी आदि | 
योग में हठप्रदीषिकादि | सांख्य में सांख्यतत्वक | वेदान्त में योगवासिष्ठ 
esla में शाङ्गधरादि | म्म्रतियां मे qar के प्रक्षिप्त इलोक 
ओर अन्य सव स्मृति, सब तंत्र गंथ, सब. पुराण, मव उपपुराण, तुलसीदासक्ृत 
भाषारामायण, रुक्मिणीमङ्गलादि ओर सत्रभापा yer ये सव कपोलकल्पित 
मिथ्या गून्थ हैं ( प्रश्न ) क्या इन ग॒न्थों में कुछ भी सत्य नहीं ? (उत्तर) 
थोड़ा सत्य तो है परन्तु इस के साथ वहुतमा असत्य भी है इस से “विषसम्पृक्तान्न- 
त्‌ त्याज्याः? जैसे अत्युत्तम अन्न रिप से यक्त हाने से छोड़ने योग्य होता है 
से ये गून्थ हैं ॥ 
तिमिरभास्कर 


यहां तो कोसुदी की थह निन्दा आर जब आप मरे तो निजव- 
FA वयाकरण सचस्व और सिद्धान्तकामुदी पह दो TY निकले, 
इन व्याकरणों के राथो सें कया ۲۲۲۲۲3۲ ह क्‍या इन 5 
अष्टाध्यायी का खंडन किया हे, FIAT आदिको में तो पाणि 
नेकूत अष्टाध्यायी के सूत्रों की गात्त की ह यदि दात्ति करनेही 
से वे जाल गंथ आपने बताये तो तुम्हारा रचित वेदाद्र्मकाश 
जा अष्टाध्यायी की भाषाटीका कासुदीकी रीति पर हे वोह भी 
मिथ्याही होना चाहिये कोशर्म घाद निघण्डु जिसमें वेदिक शब्द 
पढ़ें और अमरकोशादि न पढ़े तो लाकिक शब्दोंके अथे आपके 


—— 
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सत्याथप्रकाश या वेद भाष्यभामिका म करे काव्यों से आपकी 
श्रुता क्यों छ, क्या पह भी य़ाजीविकाकोही रचना कियेरे 
qf यह काव्य [जनस व्युत्पात्त होती है न पढे तो क्या आपका 
बनाया as ह el 11 तम ART अशुद्धि भरी पडी | 
हैं उस पढ, जा आर भा डाडभप्ट राजाय, तकसंग्रह में कौनसी | 
बात 323 विरुद्ध है, और आपने भी तो ५४ qez से ६६ qe | 
तक तके aned लिखीहे, यह आपकी बड़ा भारी चालाकी है, | 
‘RFE हमार चेला सत्याथप्रकाश में से निकालकर अलग + 
STANT, तौ ARATE के स्थानमें यही काम आवेगा और 
हमारा नाम होगा, 95 लिखा ता होता, कि तकसंगूह ने कौनसी | 
आपकी रोजी छीनली ओर उसमें fras कॉनसी बातहै-पर हठ 
को क्या करिये ऑर जब मनुमं प्राज्षिप्त श्लोक हैं तो यह भी 
2۳0۳۹ अन्नकी नाई आपने ATTA क्यो नहीँ किया, यदि 
इसे भी छोड़ते तो काम कसे चलता पृराणोंकी सिद्धि आगे चल 
कर करेंगे, तुलसी दासजीने क्या वात विरुडताकी लिखी है और 
जब सब भाषाके 1۲ कपोलकल्पित हैं तो आपका सत्यार्थप्रकाश 
पेदभाष्य तथा HFT आर्योहश्यरत्नमाला आदि जो कुछ 
आपकी भाषाकी गढ़ंत हे यह भी कपोलकल्पित और त्याज्य 
६, भाषाकी अतिव्याप्ति होनेसे, जो आप अपनी बनाई भाषा 
भान तो रोके aard क्यों प्रमाण नहीं! बीमारी होनेसे आप 
ता अंग्रेजी दवाई उड़ाना और 7۲ जाल गूथ बताना, | . 
धन्य यदि जन्मपत्न पुहत (णपा है तो सस्कार विधि में यज्ञा- | | 
पीत विवाह में पुष्यनत्षत्र शुक्रपन्न उत्तरायण आदि यह FF | | 
वि Te क्यो लिखी हें, अब BAARI AT प्रमाण खुनिये जिसके ी 


प्रम ` a 
नाण आप सत्यार्थप्रकाश में बहूधा लिखते हैं | 


लाया. TERT प्रशास्तेपातिथिकरणसुहतेनचत्रेषुप्रश- 
Riga चतुरखंस्योडिलसुपलिप्य | 
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संस्तीथे पुष्पलाज भक्तरत्नश्च दवता! पृ जयित्वा विप्रान्‌ 
= जशे व्यादि ۱۱ उञ्जतस्त्रस्यान Yo Y 
f 


gar योग्य तो ब्राह्मण 5 अच्छी तिथि करण ged 
q ( पुष्यहस्त श्रवण अवनी ) नचत्र सं sarar TF IS 
दशा में fa समान CU स ARTI चार TIATIE अथवा चार 
raat वर्दी रच, उसका गाजर म AT उस पर कुशा ENT 
ara रत्नादि स द्वताआकाप्रजनकर ब्राह्मण वद्यो का पूजन 
करे (जब शिष्यहो ) पुनः ۱۱ 


ततोदूतानासत्तराळुनसगलानुला[स्पनातुरणरपाभगम्यांपावि- : 
एयातुरमामपश्यत स्पृशत्‌ पच्छच्च ۱2۰ 71272 Bo १० 


अथ-जब TAR साथ IT जाय तो निमित्त-सुन्द्रगन्धादि 
शकुन-पक्तियोंकी चेष्ठादि मंगल स्वस्तिक पूण घटादि इनको 
विचारे फिर रोगीके पास जाय देखे छुवे FR पूछे । . 
इन वाक्यों से स्पष्ट हे कि सुश्रत पादि महर्षि भी ज्योतिष 
| शकुन ग्रह नचत्राद अनुसार शुभाश भ फन मानत य, जब आपने 
इन TORY प्रमाण साना हे तो HETE स्वगं सिद्धही हैं तिससे 
गहादि फलका न मानना आपकी वडा मुल हे वदन आगे लिखेंगे। 
भात्कप्रकाद-- 
पूर्ण विद्वान ऋषि थे इसका तात्पर्य यह नहीं हा सकता कि ये वेदप्रणेता पर- 
मातमा से अधिक थे किन्तु मनुष्या में वे प्रण fem थ | उनके वेदविरुद्ध बचन. 
यदि उनके गून्थो में उनका वा उनके नाम से अन्य किसी का कोई वचन 
R विरुद्ध जान पड़े) न मानना उनका अपमान नहीं किन्तु मान्य है क्योंकि मनु 
ऋषि लिख गये हैं कि वेदवाह्य स्मृति माननीय नहीं | यथा $= 
या वेदबाह्य; स्म्रतयो याइच FE F2: | इत्यादि 
न ओर जो TTT सुह शास्त्र का अपमान कर वरे बाहर क्रिया जावे | यह बचन 
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पर नहीं किन्तु आप पर घटना हे क्योंकि ; तो यह कहते | 
N “ब्वेदविरुद्धस्मृतिवाक्य नहीं मानना” इससे व वेद का मान्य करते हैं और । 
आप उनके विरुद्ध मानो यह कहते हैं कि वदविरुद्ध भी स्मृतिवाक्य मानना | | 
वेद का अपमान साक्षात्‌ ही आप करते ह आर ऋषियों का भी अपमान इसलिये | 
करते हैं कि ऋषि लोग Aq स्मृतियां का नहीं मानते और आप मानते हैं। | 
इस प्रकार आप, परमात्मा और ऋषि दोनों का अपमान करते हैं | कहिये अब 
आप को कहां भेजा जावे | | 


प्रथम तो हम यह नहीं कहते कि हम मन्त्रो में साक्षात्‌ ही सव विधि दिख- |. 
ला सकते हैं किन्तु हमारा सिद्धान्त तो जमिनीय मीमांसा के + 

विरोधेत्वनपेक्ष्यं IER AHAA | मा> अः Y qro ३ Ho ३ | 

के अनुसार यह है कि TAA aa विरुद्ध बातें न मानी जावें. 
परन्तु विरोध भी न हो ओर साक्षात विधिवाक्य भी न मिले तो अनुमान करना 
चाहिए कि यह विधि किसी प्रकार किन्ही ऋषियों ने वेद में साक्षात वा ध्वनि 
आदि से देखा ही होगा | तथापि उद्गाता आदि का विधान नीचे लिखे मन्त्र में | 
मूलरूप पाया जाता है: 


ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान, गायत्रं त्वो गायति शक्करीषु। ब्रह्मा त्वो 
बदति जातविद्यां, यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उत्वः ۱ ऋ० Ho १० अष्टक ८ 
अध्याय २ Ho अन्तिम | 

अन्वितव्यारूपानम्‌- 73127; मवनामस पठित एकशब्दपय्यायः ) एको 
होता (पुपुष्वान ऋचां पोपमाम्ने ) ira यत्र तत्र पठिता ऋचो 
यथाविनियोगविन्यासेन पोषयति are अराति तः शक्कारीषु गायत्रे गायति ) 
एक उद्गाता शक्युपलक्षितासुच्छन्दोविशवयक्ताम्वश्वगायत्र' गायत्रादिनामके साम 
गायति ( लो ब्रह्मा जातविद्यां बदति ) एका ब्रह्मा, अपराध जाते तत्मतीकाररूपां 
विधां ER (त्वो यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उ ) sara मात्रामियत्ता 

विशिष्टतया परिच्छिनत्ति | 


अर्थात्‌ एक होता ऋचाओं को विनियोगानुसार संघटित करता है, एक 
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2 बक्यादिच्छन्दोयुक्त गायत्र गान करता है, एक ब्रह्मा यज्ञ में कुछ अपराध 
a चूक होने पर उसका प्रतीकार करता हे ओर एक अध्वयु यज्ञ के परिणाम 
3 यता को निर्धारित करता है। 


ng बात नहीं है कि निरुक्तादि की महायता विना वेदाथ हो ही न सके. 
gag निरक्तादि गन्थ नहीं बने थे तब भी वेद ओर उन का अथे था ही किन्तु 
eet के प्रमाण इस लिये दिये जाते हैं कि जो वेद का अर्थ हम करते हैं उस 
ढा अन्य भी अमुक २ ऋषि लिखते हैं जिम से हमारे ममझे अर्थ की पुष्टि 
होती जावे ॥ 


co में भी यह तो नहीं लिखा कि निरुक्तादि ऋषिप्रणीत गून्थों में 
दविुद् है ही है किन्तु यह लिखा है कि यदि इन में वेदविरुद्ध हो तो त्याज्य है 
नही तो नहीं | अर्थात्‌ ऋषि यद्यपि पूणे विद्वान्‌ थे, उन के गून्थो में पुराणप्रणे- 
ताओं के से गप्प नहीं हैं, यावच्छत्रय ऋषियों ने वेदानुकूल ही लिखा है परन्तु 
तो भी निदान ऋषि लोग aaa परब्रह्म न थे अतः एव यदि कहीं किसी आघ 
my में वेदसंहिता के विरुद्ध कुछ वचन पाय जायें तो वहां वेद माना जावे अन्य 
गून्थ नहीं | ओर यह बात कुछ स्वामीजी ने ही नह (खी किन्तु जैमिनि जी 
भी मीमांसा शास्त्र में लिखगये हैं कि-- 


~ 


विरोधे त्वनपेक्ष्य स्यादसति ह्यनुमानम | ? । ३ । ३ ॥ 


बिरोध हो तो त्याज्य है और विरोध न हो तो अनुमान करें कि अनुकूल है। 
पदि वेद से विरुद्ध कोई बात भी इतर गन्थों में होती तों जैमिनि जी ऐसा क्यों 
REI आप स्वामी दयानन्द स० जी के लेख को न मानियेगा 'तो जैमिनीय 
मासा को तो मानियेगा ? फिर आप का यह लेख कैसे सत्य हो सक्ता है कि 
न गून्यो में अश भी वेदविरुद्ध नहीं ॥ ۱ 

यह आपस्तम्ब की यज्ञपरिभाषा है | प्ाग्भाप्कर शब्दा का जो अथे गून्थकार 
m करते हैं वह सावैज्िक नहीं किन्तु उमा अधिकरण में माना जाता है। जैसे 
mfy जी अष्टाध्यायी में “Ga 9 | ۱ | *७ लिखते हैं कि A, q, 
ये तीन गुण हें al व्याकरण ही में गुण शब्द से अ; ए, ओ का अथे लिया 
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ae | 
जायगा अन्यत्र नहीं | यदि सांख्प शास्त्र में गुण शबद आता है तो सत्व, रज; 
तमः का अर्थ लिया जाता है। ओर वैशेषिक में रूम रस गन्पादि २४ गुण माने 
गये हैं। सो वे २ अपने अपने २ गून्थ में पारिभाषिक (Gua) शब्द हें) 
गदि कोई व्याकरण में गुण से सत्व रज; तमः समझ तो अज्ञान है, वा सांख्य में 
गण शब्द से अ, ए, ओं समंझे तो मूखेता हे । इसी प्रकार यज्ञ के प्रकार वर्णन 
करते हुए आपस्तम्ब के सूत्रों में जहां वेद शब्द आता है वहां ही मन्त्र और 
ब्राह्मण दोनों का गूइण होता है न कि सर्वत्र ॥ Be 


पूर्वा पर प्रसङ्ग देखिय सत्याथप्र० १० ३० में पुराणों के लिये बिषयुक्त 
अन्न का दृष्टान्त है वह ऋषि णीत गन्थाँ नहीं घटता | पुराणों وه‎ 
ने goat द्वेष आदि से असत्य वार्ता का हग करिया दे वह अत्रश्य विषतुल्य हे जिस 
के ag से पुराणों का सत्य विषय भी ब्रिपयृक्तअन्न तुल्य हो गया है परन्तु 
ऋषिप्रणीत गून्थोमें जो कुछ कहीं भूळ भी हो वह eat द्रेषादि से नहीं किन्तु 
3۳۲1 से है इस लिए उसे विष नहीं कह मक्त किन्त वह ऐसा है जैसे किसी | 
ओषध में कुछ मिट्टी कडुर आदि मिल गया हो तो उसे छांट कर औषधमात्र | 
TEN करना योग्य होता है इसी प्रकार ود‎ ओषध रूप गून्थ में अल्प- 
ता से आये मिट्टी KER आदि निकाल कर ओपधोषम TEY पढ़ने चाहिये | 


N e. 
पुराणा का विप- 
qag समवेक्ष्येदन्निखिल ज्ञानसक्षण | 
क्षतिमामाण्यती विद्वान स्वधर्म निविशत वे ॥ 
ses ALC Be की ‘ 
अथे-विद्वान्‌ पुरुष को उचित है क्रि मत्र वातां का ज्ञान की आंख A देखकर” . 
att अर्थात्‌ बेद के प्रमाण से पहले धर्म को स्वीकार करे ॥ ۱ 
तिलकों में विराव- 
पद्मपुराण सें कहा है:- 


_ उध्वपुण्ड्विहीनस्य MAA मुखम्‌ | 
. अवलोक्य मुखं तेषामादित्यमवळाकसेत || 


A AAA A ا‎ 
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ब्राह्मण: कुरुजोविद्रान्‌ भस्मधारी भवेद्यदि | 
वर्जयेत्तां देवि मद्योच्छिष्ट घटं यथा | 
aa लम्बा तिलक ( वेप्णवी मार्ग का ) धारण नहीं करता उस का 
ig के तुल्य हे अतएव देखने याग्य नहीं कदाचित्‌ देख पडे तो za 
۵ c SS 2 
TÊ करे अर्थात्‌ तुरन्त AA दर्शन कर लेवे ॥ ? ॥ ब्राह्मणकुलो- 
वन्न जो विद्वान होकर भस्म धारण करे उस को शराव के जूठे बासन की 
ई त्याग देवे ॥ 
अब देखिये इस के विरूद्ध शिवपुराण में क्रया लिवा है — 
विभूतियेस्य नो भाले नाङ्गे GD | 
नास्ये शिवमयी वाणी तं त्यजदन्त्पजं यथा ॥ 
अर्थ-विभूति (भस्म ) जिस के माथे पर नहीं ओर अङ में रुद्राक्ष नहीं 
हिने । मुंह से शिव २ ऐसा न कहे वह चाण्टाळ की नार त्याज्य है ॥ 
इसी प्रकार पृथिवीचन्द्रोदय में भी TT का छताड़ दी है | -- 
यंतु ERFAN: | 
- स सवेयातनाभोगी चाण्डालोजन्मकोटिप ॥ 


(>>> 


(हा) 


अथे-जो मनुष्य तपे हुए TERT के निन्द का धारण करता है वह 
सव नरकयातनाओं को भोगता है ओर कोटिजन्मपयन्त चाण्डाळ होता है ॥ 


उपर के ३ळोकों से स्पष्ट विदित होता है किं तिलक धारण करने के विषय 
पुराणों में सबेथा परस्पर विरोध है अर्थात्‌ शैत्रमम्मदायी चक्राड्लित सम्मदा- 
तिलक को बुरा कहते ओर वे"्णवसम्मदायी शवादिसम्पदायियों के 
को भूष्ट बताते हैं इस से यह निश्चित हवा कि यदि पुराणों कोः सत्य 
गना जाय तो सर्व प्रकार के तिलकधारा भ्रप्ट पतित और नरक के अधिकारी 
अतएव पुराण भूमजाल Kart वाळे हुए जसा, कि पद्मपुराण में 

"ष्ट लिखा — | 


व्यामोहाय चराचरस्य जगतश्चैते पुराणागमार्स्ता | 
तामेव हि देवतां परत्रिकां जल्पन्ति कल्पावधि । 
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सिद्धान्ते पुनरेकएव भगवान्‌ विष्णुस्ममस्तागमा | 
व्यापारेषु विवेचन व्यतिकगं निन्येपू निश्चीयते ॥ | 
अर्थात्‌ जितने पुराण हैं सब मनुष्य को भूम में डालने बाले हैं उन में अनेक 
~ E © . وم‎ ~ : 
देव ठहराये गये हे एक इश्वर का Peay नहीं होता । केवळ एक भगवान्‌ 
बिष्णु पूज्य हैं ॥ = | 
हे पौराणिक भक्तो ! जब सभी पुराण भम में डाळने वाले हैं जैसा कि ऊपर 
के वचन से स्पष्ट है तो तुम्हें भम से वचाने वाळा आर्यसमाज के अतिरिक्त 
और कोन है ॥ 
पुराणों में दवताओं की निन्दा- 
भागवत में लिखा है? 
भवत्रतधरा ये च ये च तान्‌ समनुब्रताः | 
पाषण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्रपरिपन्थिनः ॥ 
मुमुक्षवो घोररूपान्‌ Rar भूतपतीनथ | 
नारायणकलाः शान्ता भजन्ति TATA ॥ ` 
अर्थ-जो शिव के भक्त हैं ओग उन की Aa करते हैं सो पाखण्डी औरं 
सच्चे शास्त्र के वैरी हैं इसं लिप जा माक्ष का उच्छा रखते हैं सो भयानक वेष 
भूतो के स्वामी अर्थात्‌ महादेव को छोड़ें ओर नारायण की शान्तकलाओं 
की पूजा करें ۱۱ 
अब पद्मपुराण में शिव की स्तुति में यह इलोक कहे हैं? 


विष्णु दशनमात्रेण RENE: प्रजायते | 
शिवद्रोहान्न सन्देहो नरकं याति दारुणम्‌ || 


तस्माद्वै विष्णुनामापि न वक्तव्यं कदाचन |, E 
अर्थ यह है कि-जब लोग BT का दशन करते हैं तब महादेव कुद्ध होता | : 
हे और उस के क्रोध से मनुष्य महानर्क में जते हैं इस कारण बिष्णु का नाम| - 8 | 


कभी न लेना चाहिये ॥ 
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यस्तु नारायणं देवं ब्रह्मसद्रादिदेवत: | 
समं 'संवैनिरीक्षत स पाषण्डी भवेत्सदा ॥ 
. किमत्र बहुनोक्तेन ब्राह्मणा येप्यवैष्णवाः | 
न स्पृष्टव्या न दृष्टव्या न वक्तव्याः कदाचन || 
अर्थ यह है-जो कहते हैं कि ओर देवता अर्थात्‌ ब्रह्मा महादेव इत्यादि नारा- 
ण के समान हें सो पाखण्डी हैं इन के विषय में हम ओर बात न बढ़ावेंगे क्योंकि 
2 ब्राह्मण विष्णु को नहीं मानते उन को कभी न छूना न देखना ओर न उन 
मे बोलना ۱۱ | 
फिर पद्मपुराण में विष्णु की स्तुतियों में यह लोक है।-- 
येऽन्यंदेवं परखेन वदन्त्यज्ञानमोहिता! । 
नारायणाज्जगन्नाथात्‌ ते वै पाषण्डिनो नराः ج‎ ۱ 
अर्थ यह है कि-जो लोग किसी दूसरे देवता को नारायण से जो जगत्‌ का 
सामी है बढ़ा करके मानते हैं सो अज्ञानी हैं और लोग उन को पाखण्डी कहते हँ । 
फिर इसी पुराण में परस्पर विरोध देखो जैसे: 
एष देवो महादेवो विज्ञेयस्तु महेश्वरः | 
न तस्मात्परमङ्किञ्चित्‌ पदं समधिगम्यते ॥ 
. अर्थ यह है कि-महादेव को महान्‌ श्वर जानना चाहिये ओर यह मत समझो 
कि उस से कोई बड़ा | फिर इस से विरुद्ध देखो + 
वासुदेवं परित्यज्य येऽन्यं देवमुपासते | 
तृ पतोजान्हवीतीरे कूपं खनति दुमेतिः I | 
अथै यह है कि-विष्णु को छोड़ कर जो दूसरे देव को मानते सो उस 
भूख के समान हैं कि जो गझा के तीर प्यासा बैग कुआ खोदता है॥ 
इसी मकार ब्रहम विष्णु श्रीकृष्ण पराशर शिव चन्द्रमा बृहस्पति FA a | 
महानुभाव जो कि प्राचीन काल में अत्यन्त प्रसिद्ध विद्वान्‌ राजा महाराजा A | 
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नेर सत्यशारत्ो में उन का बड़ा सत्कार किया E और जिन्हें ऋषि मुनि 
देवताओं की पदवियां दी k हैं, पुराण उनकी.निन्दा करते और कोई ऐसा 
दूषण नहीं जो इन देवताओं पर नहीं लगाते हैं ॥ | 


go Ro भा? Jo ४० do १५ से कोमुदी की निन्दा करते थे परन्त उन | - 
क मरणानन्तर बस्ते में निकली, भला व्याकरण में क्या मिथ्यापना $a ۱ 
कौमुदी आदि को त्याज्य लिखा । काव्य न पढ़ें तो व्युत्पत्ति कैसे हो इनमें 
कया बुराई है। आप के ara में सैकड़ों अशुद्धि हैं जिस से 
बुद्धि भृष्ट हो जावे | तकेसंगूह क्यों त्याज्य है, उस में वैशेषिक के विरुद्ध कया 
बात dag में भी प्रशिप्तहे तो यह भी विवाक्त. अन्नवत क्यों न त्याग 
किया। जब भाषा के सव गून्थ कपोलकल्पित हैं तो क्या सत्या्थप्रकाशादि 
भाषा के गून्थ कपोलकल्पित नहीं ? यदि aed मिथ्या हैं तो संस्कारविधि के 
पुण्य नक्षत्र उत्तरायणादि मिथ्या क्यों नहीं ? ओर सुश्रत सूत्रस्थान २ अध्याय में?- 

उपनीयस्तु बाह्मणः प्रशस्तेषु तिथिकरणमुहूर्तेषु ० इत्यादि ॥ 

ब्राह्मण का उपनयन अच्छे तिथि करण BEd ओर नक्षत्र में करे इत्यादि 
और शकुन भी सुश्रत में लिखा है | सूत्रस्थान To १ ०--- 


ततो दूतनिमित्तशकुनं मङ्गछानुलोभ्येन | इत्यादि ॥ | 


अर्थात्‌ वैद्य चिकित्सा को जावे तो शकुनादि अच्छे qê तब रोगी को देखे 
छुने ओर GS | इत्यादि ॥ | 


त्युत्तर-व्याकरणादि में भी विषयों के ऋषिप्रणीत TN का पढ़ना इस 
लिये अच्छा है कि उस में अपने मुख्य विषय के वणन के साथ साथ उदाहरणादि 
के मिष से उस समय के धम आचार व्यवहार आदि की भी चर्चा कुछ न कुछ | 
भाती ही है जिस से विद्यार्थी पर कुछ न कुछ प्रभाव ऋषियों के चालचलन का 
पड़ता ही है। इसी प्रकार कोसुदी आदि के पढ़ने से उस समय के सिद्धान्त विचार 
ARTS का भी विद्यार्थी पर बुरा प्रभाव न पड़े इस लिये स्वामीजी ने ऋषि- 
गणीत गूनं के प्रचारार्थ लिखा है | आधुनिक व्याकरण काव्यादि में श्रीकृष्णादि | 
N मिथ्यारोपित दूषणों का वर्णन हे इस लिये उन से विद्याथी पर बुरा प्रभाव 
गा अतः त्याज्य लिखा है। संस्कृतवाक्‍्यमबोध में अपे आदि की अशुद्धि हों वे 
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ळे शुद्ध करके पागे परन्तु कोई ऋषि सिद्धान्तविरुद्ध वात तो नहीं जिस 
(शहा भी का आचरण विगडे | तकेसंगूह में वैशेषिक से क्या विरुद्ध है यह at 


आप को वैशेषिक पढ़ा होता तो ज्ञात होता वैशेषिक में :-- 
दरव्यगुणकमेसामान्यविद्षेषसमवायानां पदार्थानामित्यादि | 
a पदार्थ हैं त्संग में इस के िुद्ध- | 
रव्यगुणकमेसामान्यविशिषसमवायाऽभावाःसप्तपदार्था;० 
۳ है e : 
इत्यादि में सात पदाथ ह। मनु में r है परन्तु मनुस्मृति ऋषिप्रणीत 
तो है और बहुत न्यून जो कुछ मिलावट हुई है उसे वेद का सिद्धान्त जानने वाले 
पहन में जान सकते हैं | वह पुराणों के समान जानवूझ कर TE का गून्थ ही तो 
अनाए नहीं । भाषागून्थ मात्र को स्वामी जी ने त्याज्य नहीं लिखा, सत्यार्थप्र० 


खोलकर देखिये go ७१ do २७ में यह लिखा है कि “रुक्मिणीमड्रलादि 


और सव भाषागून्थ इस लिखने से स्पष्ट विदित होता है कि रुक्मिणीमड्ल के 
दश श्रीकृष्ण महाशय के शुद्ध TRT को o अयुक्त रीति पर वणेन करने 
वाले ही भाषागून्थ त्याज्य हैं, न कि सत्यार्थप्रकाशादि उत्तम TF | मुहूर्त्तादि 
गन्थो के मिथ्या लिखने का तात्पये यह है कि उन २ मुहत्तो में लिखे फल 
मिथ्या हैं यथार्थ में aga समयविशेष को कहते हैं। WET में उपनयनादि 
लिखने बाले सुश्रतादि गून्थकारों का आशय यह है कि जिस FT में अनुकूलता 
सब प्रकार से हो बह a है न कि अनुकूछता तो १० बजे दिन को हो ओर 


ज्योतिषी जी कहते हैं कि ३॥ बजे रात्रि को و‎ अच्छा है उत्तरायण इस लिये |. 


अच्छा है कि वह देवदिन है क्योंकि १ वर्षे को देवदिन मानने पर दक्षिणायण 
रात्रि ओर उत्तरायण दिन है | इसी प्रकार आषेगून्थो की बातें निष्मयोजन नहीं 
हैं जन का केवळ इतना फल युक्त है कि जब किसी कार्य को मनुष्य चलता है 
Wak अच्छे पदार्थ सम्मुख हों तो चित्त को आल्हाद होने से उस कायै में 

उत्साह होता और उस से कार्य अच्छा बनना सम्भव है अन्य शकुनावली 
आदि में लिख ऊर पटांग शकुनो को मानना और समझना कि “शकुन के विरुद्ध 
काये हो ही नहीं सकता” मूर्खता है । क्योंकि केवल अशभ शकुन से चित्त पर 
क ममा भी पढे और दूसरी बते ल TT 1101 ही बातें सब अनुकूल हों तो शकुन कुछ नहीं कर 


e eng 
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तक्ता । तत्य यह हे कि ऋषियों की सम्मति के अनुसार शुभ अशुभ कार्यों को 

2g कर चित्त पर T कुछ 3 कुछ प्रभाव होता है यह ठीक है परन्तु जिस 
प्रकार म्चरित गून्थों में लिखे शकुनो के विरुद्ध लोग काम ही नहीं करते चाहे 

| कैसी ही अन्य अनुकूलता हों ओर चाहे जितनी प्रतिकूलता होने पर भी केवल 
शकुन के भरोसे जो लोग A हैं यह मूखेता है। 


= मीक्षा-स्वामी दयानम्दजी ने पढ़ने पढ़ाने की विधि लिखकर आर्य- 
=] समाज के धामिक ग्रन्थ सत्याधप्रकाश में रखदी कळ को कोई आर्य- 
समाजी कपड़ा बुनना ओर घड़े बनाना या पुस्तके छापने का तरीका 
लिख कर सत्यार्थप्रकारा में मिला देगा वह भी आर्यसमाज का धार्मिक 
ग्रन्थ हो जावेगा । स्वामी दयानन्दजी ने जो पठन पाठन की विधि | 
feat है उससे आज कळ की सकोरी पाठविधि उत्तम है यदि सरकारी विधि से 
पढ़े तो मनुष्य विद्वान हो सकता है ओर यदि स्वामी दयानन्द की विधि से पढे तो 
बारह वर्ष पढ़ कर भी “निरक्षर भट्टाचार्य” ही रहता है। इसमें दो प्रमाण हैं प्रथम तो 
यह कि ICHS कांगड़ी कि जहां पर स्वामी दयानन्द के कायदे से पढ़ाई होती है 
वहां से आज तक भी कोई संस्कृत का विद्वान्‌ होकर नहीं निकला यों नाम के लिये 
भछे ही गुरुकुल से बिद्यारङ्कार ओर वेदालङ्कार की उपाधि दे दें किन्तु ये गुरुकुल 
के age पण्डितों में बेड कर न संस्कृत बोल.सकते हैं और न अपने विद्वान होने 
| का किसी दूसरी रीति से परिचय दे सकते हैं किन्तु पण्डित मण्डली को देखते ही 
ऐसे भागते हैं कि जैसे बिल्ली को देखकर चहा और यदि कोई पकड़ कर बिठला भी | 
ले तो अपने लिये झंग्रेजी के विद्वान्‌ होने का परिचय देते हैं संस्कृत का नाम तक नहीं 
लेते ओर जहां पर कोई संस्कृत का जाननेवाला नहीं वहां पर तो वेदालङ्कार बने 
ही बनाये हैं दूसरे gere सिकन्द्राबाद आदि २ गुरुकुलों में दयानन्द की बतलाई 
पठन पाउन विधि के अनुसार पाठप्रणाली न रख कर सर्कारी पाठप्रणाली रकखी है 
फेल यह निकला कि वहां के विद्यार्थी संस्कृत में योग्य होते हें | स्वामी दयानन्दजी 
ने जो पठन पाठन विधि निराली ही निकाली इसका तो मतलब ही. कुछ ओर है 
आयंसमाज्ञ भले ही न समझे किन्तु हम समझते हैं वह यह है कि स्वामी दयानन्द को 
यह भय है कि कहीं ऐसा न हो कि कोई आर्यसमाजी संस्कृत का विद्वान्‌ हो जावे 
यदि ऐसा हो गया तब तो हमारे qA से निकल जावेगा ओर जिनको हम चैदिक : 
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Pee RT NT No nun 


त कहते हैं उनको a की कहानियां समझने लगेगा इसी प्रयोजन के 
pa स्वामी दयानन्द ने पठन पाठन विधि इस कायदे की बनाई कि पढ़ता रहे 
€ 


और विद्वात्‌ न हो । 


स्वामी दयानन्दजी लिखते हैं कि ऋषि प्रणीत ग्रन्थों को इसलिये पढ़ना 
नाहिये कि वे 15 ea शास्त्रवित्‌ ओर ante थे और अनृषि अर्थात्‌ जो 
अल्प शास्त्र पढ़े हैं ओर जिनका आत्मा पक्षपात सहित है उनके बनाये हुये ग्रन्थ 
و‎ वैसे ही हैं इसके ऊपर do ज्वाखाप्रसादजी लिखते हैं कि जब ऋषि प्रणीत ग्रन्थ 
आपकी इतने प्रमाणिक हैं तो फिर आपने यह क्यों लिखा कि जो बात ऋषियों की 
लिखी TITS हो वही मानी जावेगी जब ऋषियों ने वेद विरुद्ध लिखा तब 
उनकी पूणे ۲ और घर्मात्मापन कहां रहा ? पहिले उनको ऋषि बनाना ओर 
फिर उनके लेख को वेद विरूद्ध वताना यह स्वामी दयानन्द ने ऋषियों की निन्दा 
की है जो स्मृतियों की ओर स्मृतिकारों की निन्दा करता हे ag ने "योवमन्येत” इस 
e में उसको बेदनिन्दक नास्तिक बतलाया ओर द्विजातियों को लिखा कि ऐसे 
पुरुष का बहिष्कार कर देना चाहिये इसके उपर qo तुलसीरामजी लिखते हैं कि |. 
पूर्ण विद्वान्‌ ऋषि थे इसका मतलब यह नहीं है Kira अधिक थे 
इसके ऊपर हम इतना ही लिखेगे कि वे ईश्वर से अधिक तो नहीं थे किन्तु स्वामी 
दयानन्द की अपेक्षा अज्ञ अवश्य थे क्योंकि उन ऋषि मुनियों की अशुद्धता या तो 
स्वामी दयानन्द ही पकड़ेंगे या संस्कृतशान्य अंग्रेजी पढ़े आर्यसमाज के सभ्य 
अंटलमैन हो उन ऋषियों की गलतियां निकाल सकते हें जिन ऋषियों ने संसारी 
सुख पर लात मार कर बन में जा कर गोमाता का पवित्र दूध पीकर अपना समस्त 
जीवन ईश्वराशधन योग और धार्मिक उपदेशों में ही लगा दिया ओर जिनको न्याय 
शास्त्र ने आप्त शब्द से याद कर उनके अक्षरों को प्रमाण माना उन ऋषियों के लेख 
को वेद विरुद्ध बतळाने का सत्व उस स्वामी दयानन्द को कहां तक हो सकता है कि 
जो अपने सिद्धान्तो को रोज २ बदलता रहा ओर जिसको किसी लि | 
भी विश्वास न हुआ और जिसका जन्म कोट, बूट, इक्क, ۳ आदि à 
ही गुजरा हो या आर्यसमाज के उन सभ्यों को कि जिन्हो ने जन्म भर EN 
साया ओर पळ. पळ. बी. का पास केवळ इसलिये RT कि भारतवर्ष के दो 
भाइयों को आपस में ळड़ाकर हम माळामाळ हो M स्वामी दयानन्द ओर 
आयेसमाज के सभ्यों के द्वारा ऋषियों का लेख अशुद्ध होना बेशक FE ऋषियों 
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ا‎ a - : 
की बड़ी भारी हतक (अपमान) करना है ओर प्रत्यक्ष में भी ऋषियों का अपमान |: 
m आर्यसमाजियों की तरफ से हुआ देखते हैं इस समय हमकी आयेसमाजञ के 
क्रिली मजनोपदेशक के भजन की कड़ी याद आ गई “बाल्मीक अंगी के गुण गाते 
aqt छुजान हे” अब AAA बतलाब कि इन भजनों से ऋषियों का अपमान 
होता है या मान ¦ आइचय्ये की बात है कि ऋषि तो वेद rs और जे 
gat भी वेद को नहीं जानते बह वेदानुकूल लिखें इसके ऊपर पाठकों a 
विचार करना चाहिये । 


( gue ) 


> 
८४४ 


इसके आगे do तुलसीरामजी लिखते हैं कि इस से अपमान नहीं होता 
| afa मान होता है इसकी पुष्टि में पं तुळलीराम लिखते हैं कि “या वेद बाह्यः 

agad याइच HRA कुदृष्टय:” अर्थात्‌ जो स्मृति वेद के विरुद्ध हैं और =, afta 
हैं उनका न मानना मनुने भी लिखा है इसके ऊपर हमारा प्रथम ऐतराज तो यह है 
| कि ऋषियों की बात वेदानुकूल हो तो मानना यादि प्रतिकूल होतो उसका त्याग 
करना यह स्वामी दयानन्द ने अपने मन से ही गढ़ लिया या इस में कोई प्रमाण 
भी है समाज इसको किस प्रकार सत्य साने ? यादि do तुळलीराम यह कहें कि हमने 
“या वेद वाह्याः स्मृतयः” प्रमाण दिया है इसके ऊपर हम यह कहेंगे कि इस वाक्य 
को या इलोक को समाज प्रमाण ही नहीं मानती फिर समाज केसे मानेगी कि वेद 
Mas को छोड़ दो ओर वेदानुकूळ को मानो यह. वाक्य जरुर लिखा है किन्तु 
आज तक किली भी विद्वान्‌ ने यह न दिखलाया कि अमुक स्मृतिकारने अझुक 
ऋषि ने यह वाक्य 5 विरुद्ध लिखा हमारा तो कहना यह है क्रि किसी भी ऋषिः 
: Sa में कोई भी अक्षर ऐसा नहीं जो वेद विरुद्ध हो इसके विपरीत आर्यसमाज 
हक 1 के विरूद्ध बना दिये इससे मनु का मान हुवा या अप- 
का मी द्यानन्दजी तो इस Sa से कुछ ओर ही मतलब लेना चाहते 

[तो अभिप्राय यही है कि जहां पर किसी ऋषि के लेख में अवतार 

` E a पितरों का श्राद्ध zen तो उसको वेद विरुद्ध कह दो चाहे वह | 
न हो ۱۵ ऋषियों को तो वेद विरुद्ध का कलंक लगा ही दो इस कळक 
۱ de तुळसीराम ऋषियों का मान समझते हैं | 


क्यों as कोई आर्यसमाजी यह कहे कि तो फिर “या वेद बाह्या स्मृतय:” यह 
जा इसका यह तात्पर्य हे कि यदि कोई age अपने तपोबल से या योग 
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3 आगे do ज्वाळाप्रसाद जी लिखते हैं कि यदि आप को वेदालुकूळ ही 
प्रमाण है तो तुम वेद को छोड़ कर ओर ग्रन्थों में वृथा भटकते हो आपको तो चही 
प्रमाण होगा जो वेद में मिळे फिर वेद ही से सव काम क्यों नहीं चला लेते er | 
करने पर आप के पास कुछ नहीं रहता आप न तो वेद से कोई संस्कार आदि का 
निश्चय कर सकते हैं ओर न जवेऊ चटिया रख सकते हैं और न योग और ag 
के महत्व को पा सकते हैं इस कारण' से आप यह चाल खेलते हैं कि जहां पर हमारे 
AA आवेगा वहां पर वेदानुळूळ बना देंगे ओर जहां पर हमको नहीं मानना होगा 
वह वेद विरुद्ध बना देंगे। स्वामी जी की इन चालाकियों के पेंच में af मनुष्य 
आसकता है जो रजिष्टर में नाम लिखवा कर वेदक्ष बना है लिखा पढ़ा मनुष्य इन 
| चालाकियों में नहीं फॅस सकता हमें कोई आर्यलमाजी यही बतलाचे कि वे रोज | 
सन्ध्या क्यों करते हैं नित्य प्रति सन्ध्या करना वेद में कहां लिखा है ? कहीं भी नहीं 
MOM सन्ध्या हो गई | यदि कोई हम से पूछे कि तुम रोज की रोज क्यों सन्ध्या 
करते हो ऐसी दक्षा में हम उत्तर देंगे कि “अहरह Gear guta” इसको खुन कर 
आयेसमाजी कह देंगे कि हां “अहरह सन्ध्या सुपासीत” यह चेदाइुकूल है फिर हम 


AA दूसरी تاج‎ कहेंगे कि “स्वर्ग कामोयज्ञेत” इसके ऊपर ra |. 


कह देंगे कि यह वेद विरुद्ध है क्योंकि यज्ञ से स्वर्ग नहीं मिलता किन्तु वायु शुद्धि 
होती है इसी प्रकार जहां पर आर्यसमाज को मानना होगा वहाँ पर वेदानुकूळ ओर. 
जहां पर न मानना होगा वहां पर वेद विरुद्ध कह कर किनारे होगी | इस भाव को 

go ज्वालाप्रसाद जी ने यह तिमिरभास्कर लिखा है इसके ऊपर पं० तुलसी- 
۲۳5 लिखते हैं कि प्रथम तो हम यह नहीं कहते कि हम मन्त्रं में साक्षात ही 
पव विधि दिखला सकते हैं बस बहिस तो यहां पर ही समाप्त हो गई आर्यसमाज 
“पने माने वेद न्त्र भाग में विधि नहीं दिखला सकती अब वे ब्राह्मण कि जिनमें 
Tee की विधि लिखी है वेद के विरुद्ध हो गये क्योंकि वेद में शिखा सूत्र 
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raat लिखा नहीं ओर ब्राह्मणों में लिखा है अतएव az विरुद्ध है | नहीं माळूम dd 
मान आर्यलमाजी वेद विरुद्ध होने पर भी हमारे वेर से शिखा सत्र वयो रखते हैं? 
हम आयैसमाजियों से प्राथेना करते हैं कि चे वेद विरोधी हमारे छता त माना 
करें और हमारे ग्रन्थों में रखवाई शिखा सूत्र हमें देदें ओर किर उनके जी में. अचि 
जहां जावै सब महाभारत यहां पर ही समाप्त हो जाचेगा और यंह लड़ाई का घर है 
कि समाज के जो जी में आया उसको वेदानुकूल कह दिया ओर जिसको जी में 
आया वेद विरूद्ध कह दिया | 0% 


इसके आगे fo तुलसीराम लिखते हैं किन्तु हमारा सिद्धान्त at जैमिनीय 
मीमांसा के “विरोधेत्वनपेक्ष्य स्याद सति ह्यनुमानम्‌ मी० अ० १ पा० 3 go ३” के 
अनुसार यह है कि शब्द प्रमाण के साक्षात विरुद्ध बाते न मानी जावे परन्तु विरोध 
भी न हो ओर साक्षात विधि वाक्य भी न मिले तो अनुमान करना चाहिए कि यह 
विधि किसी प्रकार किन्हीं ऋषियों ने चेद में साक्षात वा ध्वनि आदि से देखा ही होगा | 
qo gaticiasi को जब उत्तर न मिला तव यह लिख दिया कि हम तो ज़ेमिनी 
सूत्र के अनुसार मानते हैं | प्रथम तो आप जैमिनी सूत्र के प्रमाण होने में सबूत दें कि 
किंस वेद मन्त्र में “विरोधेत्वनपेक्ष्यम” लिखा है यदि नहीं लिखा तब तो यह सूत्र भी 
वेद विरुद्ध है do ज्वालाप्रसाद का कथन तो यह है कि तुम वेद ही वेद मानों जो | 
बात de तुलसीराम ने जमिनी सूत्र से दिखलाई है चह वद से ही दिखळाओ जव 
| आप जैमिनी सूत्र को प्रमाण ही नहीं मानते फिर आप किस न्याय से जैमिनी सूत्र 
से अपने मत की पुष्टि करते हो आज आप ने गज अटकने पर जेमिनी सूत्र को 
प्रमाण में ले लिया कल को आप तौरेत का प्रमाण देंगे यह कायदा अच्छा नहीं आप 
के ऊपर -जो Go ज्वालाप्रसाद ने प्रवन किया है उसकी पुष्टि अपने धर्म पुस्तक 
मन््रभाग वेद से ही करो ag बात त्रिकाल में भी आये समाज नहीं कर सकता 
यहां पर तो समाज को प्रलय तक मौन धारण करना पडेगा | 


Go तुलसीराम यह लिखते हैं कि जेमिनी सूत्र कहता हे कि शब्द प्रमाण के 
साक्षात विरुद्ध बातें न मानी जावे इसके ऊपर हम यंही कहेंगे कि यह बात कहता 
कोन है कि तुम शब्द प्रमाण के विरुद्ध मानों | प्रथम तो यही बतलाओ किं शब्द 
प्रमाण कया चीज हे यहां पर शब्द प्रमाण से do - लुझसीराम वेद लेना चाहते हैं 
यही तो शोक है किं आर्यसमाज पृष्ट २ में गिरगट कैसा रंग बदलती हे । इस लेख 
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अक्षर पर भी चींचपड़ नहीं करनी होगी वयोंकि यह लोग मामृली नहीं थे आप्त 
थे ऐसा मानने से आर्यसमाज का मत विना बुलाए रसातळ को पहुंच जाता है 
ओर यदि हम यह मान लें कि “आप्तोपदेशः शब्द्‌” यह लक्षण गौत्तम ने अपनी 
vo से लिख दिया क्योंकि वे वेद शास्त्र नहीं जानते थे ओर स्वामी दयानन्दज्ञी 
ने जो “आप्तोपदेशः शब्दः” प्रमाण मान कर अपने सत्याधेप्रकाश में लिख दिया. 
यह इनकी गलती है क्योंकि यह कुछ लिखे पढ़े नहीं थे ससार में यदि कोई पण्डित 
हुआ है तो उसका नाम de तुलसीराम है जो केवल वेदों को ही शब्द प्रमाण मान- 
ता है जब कि पण्डितराज de तुळसीराम ही शब्द प्रमाण में वेद छेते हैं तो हम 
भी वेद ही प्रमाण मानेंगे ऐसी दशा में सम्ध्या अग्निहोत्र बल्विश्यदेव आदि 
आदि सब कर्मकाण्ड TRS को चला जावेगा क्योंकि वेद में इन कामों की 
विधि (आज्ञा) ही नहीं चलिये सब का सफाया हो गया बेठे बेठे मजे उड़ाइये ओर 
` | बह कहते रहिये कि हम वेद मानते हैं हम वेद मानते हैं हम वेद मानते ê | 


` यदि do तुलसीराम यह कहें कि यह कर्मकाण्ड वेद के विरुद्ध तो नही | 
पड़ता ओर हमने सूत्र का यही अर्थ किया है कि शब्द प्रमाण के साक्षात्‌ विरुद्ध 
बाते न मानी जावे ऐसी दशा में आर्यसमाज को HA की यात्रा करनी होगी ओर 
असवद ( पत्थर ) ART होगा क्योंकि शब्द प्रमाण वेद में इसका कहीं विरोध 
नहीं किया ओर do तुलसीराम यह कहते हैं कि साक्षात्‌ विरुद्ध बाते न मानी 
जावेंगी वेद जिस का निषध कर देगा seiten हम नहीं मानेंगे। 


आगे do तुससीराम लिखते हैं कि बिरोध भी ने हो ओर साक्षात्‌ विधि 
वाक्य भी न मिळे तो अनुमान करेंगे इस लेख से माळूम होता है कि पं० तुलसीराम 
विधि वाक्य को मानते हैं और समस्त झगड़ा यह विधि वाक्य पर ही होप्हा हे 
उसी को अब पण्डित तुलसीराम प्रमाण माने लेते हैं विधि वाक्य को प्रमाण माननेः 
से दयानन्द कृत समस्त asia भाष्य मिथ्या al जाता है क्योंकि विधि रूप वेद्‌ 
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ब्राह्मणों ने ram, पुरूष संध, सोत्रामणि, Tal पूणमास, आदि २ यज्ञों की विधि | 
दिखला कर मलुष्य कर्तव्य बतलाया है और स्वामी दयानन्द ने इन विधि वाक्यों 
कौ पोप कढिपत मिथ्या समझ कर यजुर्वेद से यज्ञ उड़ा दी यदि do तुलसीराम 
विधि को प्रमाण मानेंगे तो फिर विधि विद्ध दयानन्द भाष्य छोड़ना पड़ेगा | 


अलावा इसके बहस तो इस बात पर चली हे कि afana घेदानुकूल 

होने पर माना जावेगा दयानन्द के मत में विधिवाक्य वेद नहीं है किन्तु ऋषि 
वाक्य है उन संदिग्ध ऋषि वाक्यों को जो वेद के अनुकूल होने पर सत्य हो सकते 
हैं उन को जेमिनी सूत्र के टीका में पं० तुळ्लीराम स्वतः प्रमाण माने छेते हैं जब 
| qe तुलसीराम ही स्वाभी दयानन्द के. सिद्धान्त को पुख्ता नहीं समझते और समस्त 
| विधिवाक्य मानने को तैयार हैं चाहे वे वेद से मिलें या न मिळे ऐसी दशा में जो 
स्वामी दयानन्द्‌ ने यह लिखा था कि जो ऋषियों का वाक्य चेदं विरुद्ध हो उसको 
न मानों यह साफ कट गया ओर सर्वथा वेद विरुद्ध जो मन्त्र भाग में नहीं कही 
गई ऐसी विधि को de तुलसीराम ने स्वतः प्रमाण माना पेसे २ मामले देख कर 
संमाजियों के लेख पर हंसी आजाया करती हे ओर मन में यह विचार उठा करता है 
कि यह कया बच्चों कैला खळ करते हैं इनको लेख लिखने के समय आगे पीछे की 
कुछ खबर ही नहीं रहती | 


इसके आगे de तुलसीराम लिखते हैं कि तथापि उद्गाता आदि का विधान 
| गोंचे लिखे मन्त्र में सूळ रूप पाया जाता है “ऋचा त्वः पोषमांस्ते. पुपुष्वान्‌, गायत्र 
‚| गायति शक्करीपु । ब्रह्मा त्वो बदति जातविद्यां यज्ञस्य mat विमिमीत sa: ॥ 
E° Ho १० अष्टक ८ अध्याय २ Ho अन्तिम” अन्तित व्याख्यानम्‌ [ त्वशब्दः 
सर्वनामसुपठित एक इन्द्‌ पर्यायः ] एको होता ( पुपुष्वान्‌ ऋचां पोषमास्ते ) 
स्वकर्माधि कृतस्मन्‌ यत्र तत्र पठिता ऋचो यथा विनियोग वित्यासेन पोषयति 
MER करोति ( त्वः शक्करीषु गायत्र गायति ) एक उद्गाता शक्कयेपलक्षितासुच्छन्दो 

शेष 351۲ गायत्रं . गायत्रादिनामक साम गायति ( त्वो ब्रह्मा जातचिद्यां | 
RR ) एको ब्रह्मा अपराधे जाते त्रतीकाररूपां . विद्यां बददि ( त्वो यज्ञस्य मात्रां 

मिमीतड ) एको 5ध्वयुयज्ञस्य मात्रामियत्ता विमिमीते विशिष्टतया परिच्छिनति ॥ 
۱ Tate एक होता مج‎ को विनियोगानुसार संघटित करता है एक KT 

۳ गायत्र गान करता है पक ब्रह्मा यज्ञ में कुछ अपराध वा YS 
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3 समुदळासः ( ४५९ ) 
वर उसका प्रतीकार करता है ओर एक अध्वर्यु यज्ञ के परिणाम चा. 


इसके ऊपर यदि कोई विचार करे तो माळूम हो जावेगा कि इस मन्त्र में 
gat शब्द का कहीं पत्रा भी an जिस पकार होता का पता नहीं इसी प्रकार 
दाता का भी पता नहीं ओर न इसमें अध्य का पता है केवल ब्रह्मा शब्द के होने 
yag के असली अर्थ पर पानी फेर के मन माना अथ गढ़ा गया है चिचारशीळ 
नव्य सायण साप्य उठा कर देख सकते हैं इस मन्त्र का यह अर्थ ही नहीं अपने 
asa की सिद्धि के लिये वेद का अर्थ age देना भी समाजियों के लिये कुछ 
पाप नहीं । यदि हम अर्थ के ऊपर वाद्‌ करें तो लेख बहुत बढ़ जावेगा अर्थ तो 
aan आदि साप्य में देख सकते हैं या दीतोबन्याय से हम इसी अर्थ को सही 
रते ठेते हैं यदि मन्त्र में होता उद्गाता HEY आगया तो इससे क्या हुआ हमें कोई 
समाजी वेद्‌ से यही बतछावे कि इन चारों का काम कया है सूळ चूक का देखना 
काम ब्रह्मा का कहा है सूळ BH सभी काम में होती है न तो यही मालूम होता है 
कियह चारों कपड़े धोवें या घास खोदे या यज्ञ करें या तप करें सिर्फ नाम 
mame वे भी तुलसीराम के अनर्थ करने पर मूल में वे भी नहीं होता उद्गाता 
वय ब्रह्मा चारों का काम मल में नहीं Go तुलसीराम काम भी अपनी तरफ से 
मिळाये इन्होंने इनके ४1रा यज्ञ होना लिखा कोई समाजी खिया बुनना लिखेगे। 
यदि कोई इन से यज्ञ करवावेगा तो फिर हम कह देंगे कि आर्यसमाज के मत में 
यज्ञ होना वेद में कहीं नहीं Rear अतएव यह यज्ञ भी नहीं करवा सकेंगे ओर इन 
चार के नाम आने से यज्ञ की सिद्धि मानेंगे तो इस कायदे से वेद में सें मक्का ओर 
मरीना कूद पड़ेंगे io तुलसीराम को यह बतलाना चाहिये था कि वेद के अझुक 
मनन में यज्ञ करती feet हे और उसकी विधि विस्तार पूर्वक मय देशा काळ के 
भुक मन्त्र में लिखी है और यज्ञ में इतने कांम होते हैं ओर उस यज्ञ का फल यह 
यह विषय मंत्र साग में है नहीं इसके लिये वे ही ब्राह्मण जो दयानन्द के मत में 
कृषि वाक्य हैं और जिन के प्रमाण होने में दयानन्द को शक है या जिन को स्वामी 
TURE प्रमाण ही नहीं मानते चे यहां पर स्वतः प्रमाण मानने होंगे to तुलसीराम 

ऐेख ने कुछ भी पुष्टि नहीं की केवळ भास्करप्रकाश के पन्ते ही काळे किये हैं | 


इसके आगे Go ज्वाळाम्रसाद जी लिखते हैं कि स्वामी दयानन्द ने सन्यासी 
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होकर चोगा बूट हुक्का कुर्सी Aq आदि का इस्तेमाल किया और रुपये संचय किये 


आप यह भी वेद से निकालोगे बतळाइये यह कोन चेद में लिखा है इसके ऊपर qo |: 
तुलसीराम जी मौन ही रह गये | | 


= 


इसके आगे de ज्वालाप्रसाद जी लिखते 5 कि स्वामी दयानन्द जब चेद के | | 
अर्थ लिखने बेठते हैं तब ब्राह्मण, निघण्डु, महाभाष्य, उपनिषद, इन से अर्थ सिद्ध 
करते हैं और कहते हैं कि अर्थ ठीक हो गया क्यों कि इस में ब्राह्मणादि प्रमाण 
मिलते हैं फिर आज उन्हीं ब्राह्मणादि ग्रन्थों को अप्रमाण वतलाते है इसके ऊपर Go 
तुळसीराम लिखते है. कि यह बात नहीं है कि निरुक्तादि की सहायता बिना वेदार्थ 
हो ही न सके जब तक निरुक्तादि ग्रन्थ नहीं बने थे तब भी वेद्‌ और उनका अर्थ 
था ही किन्तु निरुक्तादि के प्रमाण इस लिये दिये जाते हैं कि जो वेद का अर्थ हम 
करते हैं उस प्रकार अन्य भी अमुक २ ऋषि लिखते हें जिस से हमारे समझे अर्थ 
की पुष्टि होती जावे ۱ निरुक्तादि की सहायता के बिना यदि वेद का अर्थ होगा तो 
फिर वैसा ही होगा जेसा कि स्वामी दयानन्दजी ने किया है कहीं पर॒ तो फोजी 
कवायद्‌ और कहीं पर ताजीरात- हिन्द के अनुकूल मजिस्ट्रेट सजा दे, कहीँ छुहार 
बदृई का कानून, ओर कहीं पर रेल तार बनाने की विधि, कमे काण्ड, डपासना 
काण्ड, ओर ज्ञान काण्डात्मक अर्थ तो तब ही होगा जब कि निरुक्तादिक को देख 
कर उसके अनुकूल करोगे। 


do लुझसीराम लिखते हैं कि जव निरुक्तादि ग्रन्थ नहीं बने थे तब भी तो 

वेद ओर उनका अर्थ था ही पं० तुलसीरामजी सनातन श्रमे का खण्डन करते २ 
दयानन्द के लेख का भी घोर्खण्डन कर जाते हैं।यह सृष्टि के आरम्भ में पंडितों के 
द्वारा वेद्‌ के अर्थे का होना मानते हैं किन्तु स्वामी AFET. सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ 
२०४ के “ऋषयो मंत्र इष्टयः मंान्सम्प्ाददुः” निरुक्त के नीचे इबारत देते हैं जिस २ 
मेत्राथ का दीन जिस २ ऋषि को हुआ ओर प्रथम ही जिसके पहिले उस मंत्र का 
| अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था किया ओर दूसरों को पढ़ाया भी इस लिये 
अद्यावधि उस २ मंत्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा आता है अब यहाँ पर 
इतना विचार करना है क्रि do तुळसीराम.तो मामूली पंडितों से वेद के अथे का होना 
मानते हैं और स्वामी दयानन्द समाध्रिस्थ ऋषियों के ज्ञान के द्वारा, वेद के अर्थ का 
मानते है जिन याशवल्म्यादि ऋषियों के द्वारा वेद अथे होना मानते हैं उहीँ: 
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A न्थ निरुक्तादि हैं. सृष्टि के आरम्भ में 


कके सचे इ 2 भी संमाधिस्थ ज्ञान 
ऋषियों को छोड़ कर हा ۳ वेद के अथे का ज्ञान निरुक्तादि द्वारा ही होता 
: ६० तुळखीराम यह कहते हैं कि AY तो हम आप ही कर लेते हैं ओर res 
था! दो इस लिये देते हैं कि असुक ने भी यही अथे किया भाव यह है कि यहां 
S दयानन्द के लेखं को सत्य मानें या o مهو‎ के जो ब्राह्मण, निरुक्त 
وی‎ एक दम ही ER हैं । हम थोड़ी देर के लिये de तुलसीशम्र के अर्थ को 
be हैं जब कि ब्राह्मणादि ग्रन्थ आर्यसमाज को बिल्कुल प्रमाण नहीं तो फिर 
gat मित्र?” इस ब्राह्मण से स्वामी दयानन्द ने मगल चरण क्यों किया तथा 
जगह २ के ऊपर जहां पर वेद का प्रमाण नहीं मिळतः वहां पर स्वामी दयानन्द ने 
ह्मण उपनिषद्‌ निरुक्त निघण्टु का प्रमाण क्यों दिया ¦ जैसे प्रथम समुल्लास में 
casta च ga तस्पादन्नं तदुच्यते” तैत्तिरीयोपनिषद्‌ | यद्वि आप ब्राह्मणादि 
zeit को प्रमाण नहीं मानते तो कृपा कर सत्यार्थप्रकाश से इन ग्रन्थों के प्रमाणों 
2 निकाल दीजिये फि देखिये सत्याथप्रकाश ५ पैसे का रहता हैं या ६ पेसे का 1 


इसके आगे स्वामी दयानम्दूजी लिखते हैं कि व्याकरण में कातन्त्र, सारस्वत, 
चन्द्रिका, AAV, aad, शेखर, मनोरमादि | कोश में अमरकोशादि | छन्दो- 
ग्रन्थ में वृत्तरत्नाकरादि | शिक्षा में अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामि पाणिनीये मते यथा। 
aa | ज्योतिष में शीक्षबोघ geram आदि | काब्य में नायका भेद, 
कुवळय़ानन्द, रघुवंश, माघ, किराताजुनीयादि | मीमांसा में 'धर्मसिन्छु, ब्रताकोदि | 
RR में तर्कसंग्रहादि । न्याय में जागदीशी आदि । योग में हठप्रदीषिकादि। 
सांख्य में सांख्य तत्व कोसुद्यादि | वेदान्त में योगवासिष्ठ पञ्चद्र्यादि । वैद्यक में 
auf । स्मृत्यों में मनुस्मृति के प्रक्षिःत शलोक और अन्य सब स्मृति सब 
13 ग्रन्थ सब पुराण सब उपपुराण तुळलीदास BA भाषारामायण रुक्मिणी मङ्गला- 
दि ओर सर्च भाषा ग्रन्थ ये सब कपोळकटिप्रत जाल ग्रन्थ El 


इसके ऊपर fo ज्वाछाप्रसाद जी लिखते हैं कि यहां तौ कोमुदी की यह 
ना और जब आप मरे तौ निजवस्ते में ew er और सिद्धान्त कोमुदी 
पद दो ग्रन्थ निकले इन व्याकरणों के x में क्‍या मिथ्यापना हे कया इन ग्रन्थों 
ने अष्टाध्यायी का खंडन किया है कौमुदी आदिकों में तौ पाणिनिकृत अष्टाध्यायी 
फे सूत्रों कोबृ त्ति की हे यदि बृत्ति करने ही से वे जाळ ग्रंथ आप ने बताये तो तुम्हारा | 


~ 
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रचित वेदाङ्गप्रकाश जो अष्टाध्यायी की भाषा दीका कोमुदी की रीति पर है वोह भी 
मिथ्या ही होना चाहिये कोरा में यदि निघण्टु जिस में वैदिक शब्द है पटे और अमर 
कोशादि न पढै तौ लोकिक शाब्दो के अर्थ आप के सत्यार्थप्रकादा 5 ورد‎ 
से करे काब्यों से आप की शाइुता क्यों है कथा यह भी आजीविका a ae 
किये हैं ? यदि यह काव्य जिन से व्युत्पत्ति होती है न पढें तो कया आप का बनाया 
संस्कृत वाक्यप्रवोध जिस में सेकड़ों anh भरी पडी हे उसे पढे जो और भी. 

बुद्धि भ्रष्ट होजाय, aaa में कोन सी बात वैशेषिक के विरुद्ध है, और आपने |. 
भी तो ५४ पृष्ठ से ६६ पृष्ठ तक तर्कसंग्रह ही लिखी है, यह आप की बड़ी भारी 
चालाकी है, कि कोई हमारा चेळा Gaara में से निकाळ कर अलग छपा 
लेगा, तो ac संग्रह के स्थान में यही काम andar और हमारा नाम होगा, यह 
लिखा तो होता कि तर्कसंग्रह ने कौन सी आप की रोजी छीन ली att उसमें 
| बात विरुद्ध है पर हठ को क्या करिये और जब मन में प्रक्षिप्त इलोक हैं 
तो यह भी विषमिश्चित अन्न की नाईँ आपने त्यागन क्‍यों नहीं किया, यदि इसे भी 
: | छोड़ते तो काम कैसे चलता पुराणों की सिद्धि आगे चछ कर करेंगे, ge sit 
| ने क्या वात विरुद्धता की लिखी हे ? और जच सब भाषा के ग्रन्थ कपोळक हिपत हँ 
तो आप का सत्यार्थप्रकाश चेदभाष्य तथा a आय्योंद्देश्यरनमाला आदि जो 
कुछ आप की भाषा की गढंत है यह भी कपोलकल्पित और त्याज्य हें, भाषा 
'की अति व्याप्ति होने से, जो आप अपनी बनाई भाषा माने तौ औरों के बनाये क्यों 
पमाण नहीं ? बीमारी होने से आप तो अंग्रेज़ी दवाई उड़ाना ओर TET को ae 
AT बताना, धन्य हे यदि जन्मपत्र सुहुते मिथ्या हैं तो संस्कारविधि में यज्ञोपवीत 
विवाह में पुष्य नक्षत्र TET उत्तरायण आदि यह मुहुत्त विधि क्‍यों लिखी है | 
a 535 का भी प्रमाण सुनिये--जिसके प्रमाण आप ease में बहुधा 
लिखते Él “उपनयनीयस्तु ब्राह्मणः प्रशस्तेंष॒ुतिथि करण सुहुते नक्षत्रेष॒पशस्तायां 
نز‎ qa समेदेशे चतुहरंतं चतुरसूं स्थंडिलमुपलिप्य هه‎ संस्तीये 
पुष्पेलोजभक्तेरत्नेश्‍च देवताः पूजयित्वा विप्रान्‌ मिषजडचेत्यादि ॥ Gua सूत्रस्थान 
अ० २० ) अथे ) दीक्षा योग्य तो ब्राह्मण हे अच्छी तिथि करण HET अच्छे ( पुष्य 
सस्त श्रवण RaR) नक्षत्र में उत्तर वा पूर्व श्रेष्ठ दिशा में पवित्र समान देश में 
चौकोन चार विलायंद अथवा चार हाथ की वेदी रचे, उसको गोबर से लीप उस 
पेर कुशा Ref ques रत्नादि से देवताओं का पूजन कर ब्राह्मण Jay का 
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करे (जब शिष्य हो) पुनः शकुन “ ततोदूतनिमित्तशङुनंमंगळानुळोभ्येनातुरगृहम- 
भियम्योपवि Traa भिपञ्येत्‌ स्पृशेत्‌ TSS | go PAO अ० १०” ( अर्थ) 
जब दूत के साथ चद्य जाय at निमित्त सुन्दरगन्थादि शकुन - पक्षियों at चेष्टादि 
गाळ स्वस्तिक gar घटादि इनको विचारे फिर रोगी के पास जाय देखे छुवै और 
7 इन वाक्यों से स्पष्ट है aaa आदि REFÊ भी ज्योतिष शकुन ग्रह नक्ष- 
ब्रादि अनुसार TH फळ मानते थे, जव आप ने इन अम्थों को प्रमाण माना है 
तो मुहर्चादि स्वये सिद्ध ही हैं तिस से ग्रहादि फल का न मानना आप की बड़ी 
nae वेद से आगे लिखेंगे । 


इसके ऊपर qo तुळल्लीरामजी कुछ भी नहीं fea सके | जब कुछ भी उत्तर 
त बना तब हार कर पुराणों में दोष लगाने के लिये दौड़े प्रथम तो यह कि स्वामी 
दयानन्द ने जिन ग्रन्थों को जाल ग्रन्थ बताया उनके जाळ होने में स्वामी दयानन्द 
ने جه‎ भी सबूत नहीं दिया जब कि do ज्वालाप्रसादजी ने सबूत मांगा तब फिर 
do तुललीराम लाचार हो कर पुराणों पर भाग गये | प्रकरण को SIE कर प्रकरणा- 
न्तर में जाना वादी की पूरी हार होना है क्या कोई आर्यसमाजी इस बात का सबूत 
देगा कि यह जाळ श्रन्थ हैं ओर qo तुलसीराम ने इन जाळ wat के बारे में जो 
कुछ भी लिखा है चह यह है ब्याकरणादि में सी विषयों के ऋषि प्रणीत ग्रन्थों का 
पढ़ना इस लिये अच्छा है कि उस में अपने मुख्य बिषय के वर्णन के साथ साथ 
उदाहरणादि के मिष से उस qua के धमे आचार व्यवहार आदि.की भी चर्चा कुछ 
न कुछ आती ही हे जिस से विद्यार्थी पर कुछ न कुछ प्रभाव ऋषियों के चाळ 
चलन ۰5۱ ۵ 


do तुळसीरामजी की समझ में पहिळे कोई ओर aa था ओर अब कोई 
ओर धर्म है और qo तुळल्लीशमजी का दो श्रम बतछाना मनुष्यों को भ्रम में डालना 
है ओर फिर ऋषियों के ग्रन्थों को पढ़ा कर क्या करोगे तुम तो,उन प्राचीन ऋषियों 
के कथन को भी नहीं मानते | व्याकरण के आचार्य महाभाष्यकार पतंजलि वेद की 
११३१ शाखाओं को प्रमाण मानते हैं और स्वामी दयानन्दजी ४ चार शाखाओं को। 
११३१ शाखाओं का महाभाष्य यह है-- 


चतारो वेदाः साङ्गाः توت‎ बहुधाभिन्ना एक शतमध्ययु 
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शाखा सहस्तवर्त्मा सामवेद एकविंशति धाव हर्न नवधाःथर्वणो 
वेदोवाक वाक्यमितिहास पुराण मेते शब्द विषयाः | 


अर्थ-चार वेद उनके अंग उनके रहस्य वह बहुत प्रकार के हुए। पक सौ 
एक शाखा 295 की एक हजार शाखा वाळा सामवेद २१ शाखा चाला ऋग्वेद. 
नव शाखा में विभक्त अथर्चे वेद वाको वाक्य इतिहास पुराण ये शब्द के विषय हैं। 


अब आर्यसमाज विचारे कि व्याकरण के पुराते आचार्य सनातन धर्म at 
पुष्टि करते हैं या स्वामी दयानन्द की और महर्षि पाणिनिजी लिखते हैं कि-- 


जीविकार्थे चापराये ५ | ३। ९९ 

जीविकार्थ यद विकीयमाणं तस्मिन्‌ वाच्ये कनोलु पस्यात्‌। 

जो अतिकृति ( सूति ) जीविका के लिये हो किन्तु उनको बेचकर जीविका 
न की. जावे वहां पर कम्प्रत्यय का وج‎ हो | उदाहरण “शिवस्य प्रतिकृतिः शिवः” | 


भर्थात्‌ जीचिका के छिथ अविक्रीयमाण जो शिव की सूति saat शिवः कहते हैं 
यहां पर तद्धित कन्प्रत्यय होकर प्रत्यय का छुए होता हे | 


महाभाष्ये पतञजलिः-यास्त्वेताः TAR पूजार्थास्तासुभविष्यति। 


अथे-जो प्रतिपा जीविका्थ हों परन्तु वे बेची न जाती हों उस अर्थ में कन्‌ 
प्रत्यय का BI होगा | 


पाठक at | देख सकते हैं कि जिसको do तुलसीराम नवीन घर्म बतळाते 
हैं उसी धर्मे के एक सिद्धान्त मूर्ति पूजा की पुष्टि व्याकरण के आचार्य महि पाणिनि 
तथा पतडजरि दोनों ही करते हैं और दोनों ही ऋषियों का कहा हुआ मति पूजन 
आर्यसमाज गप्प ओर पोप कटिप्रत मानती है फिर do तुलसीराम क्या सबूत देते 
हैं कि ऋषियों के अन्थों में यह उत्तमता है | 


इसके आगे de तुलसीराम जी लिखते हैं कि इसी प्रकार कोमुदी आदि के 
पढ़ने से उस समय के सिद्धान्त विचार ETÊ का भी विद्यार्थी पर बुरा प्रभाव 
न पड़े इस लिये स्वामीजी मे ऋषि प्रणोत swat के प्रचारार्थं लिखा हे आधुनिक 
व्याकरण काव्यादि में श्रीकृष्णादि पर मिथ्यारोपित दूषणों का बर्णन हे इस लिये 
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से विद्यार्थी पर डय 7 पड़ेगा अतः त्याज्य लिखा है। संस्कृतवाक्यप्रबोध 
za आदि ía हों वे पढ़ ने वाले शुद्ध कर के पढ़ा लेंगे परन्तु कोई ऋषि 


विरुद्ध बात तो नहीं जिस से विद्यार्थी का आचरण बिगड़े |‏ وم 


कौमुदी में ऐसी कौन सी वात लिखी हे कि जिल का प्रभाव विद्याथी पर 
रा पड़ेगा जिन HTT ओर मृतक पितरों का श्राद्ध आदि at आर्यसमाज बुरा 
a समझती है वे तो अष्टाध्यायी ओर महाभाष्य के मूळ में लिखे हैं do ज्वाला- 
ब्रसादजी ने लिखा था कि यदि अष्टाध्यायी के सूत्रों का अर्थ (बृत्ति) करने से 
den at है तो इसी हिसाब से दयानन्द के वेदाडूप्रकाश भी बुरे हैं इसका उत्तर 
६० तुलसीराम न दे सके और न आगे को कोई समाजी दे सकता है। 


_ qo उवालाप्रसादजी ने यह भी लिखा कि जिस कौमुदी की स्वामी दयानन्द 
3 बुराई करते हैं उस कोसुदी को स्वामी दयानन्द ने अपने पास gal और ACA पर 
भी उनके पास RR जब बह बुरी थी तोउलको क्‍यों पढ़ते थे ? स्वामी द्यानन्द का 
तो यह स्वभाव था कि जिस पतली में खाना उसी में छेद करना | इसके ऊपर Ño 
तुलसीराम की लेखनी न उठ सकी | ओर पं० तुलसीराम जो यह . लिखते हैं कि 
व्याकरण काज्यादि में श्रीक्ृष्णादि पर मिथ्या दोष ळगाये हैं इसके ऊपर हम कह 
सकते हैँ कि जिस प्रकार पीछिया रोग वाले को सब जगह पीला ही पीछा दीखता 
हे उसी प्रकार विधवा विवाह ओर नियोग आंखों में भर जाने के कारण समाज को 
समस्त ग्रन्थों में बुरा ही बुरा दीखता है किन्तु जवानी कहने से कुछ नहीं होता 
उसकी पुष्टि के लिये कोई सबूत भी चाहिये To तुळसीराम ने एक भी सबूत नहीं 
दिया कि व्याकरण में अमुक जगह ओर अम्लुक काव्य में श्रीकृष्ण. या रामचन्द्रज्ञी पर 
यह कलंक रूगाया हे ओर न कोई समाजी कळक लगाने का सबूत दे सकता E 
TA A तो पढ़ते नहीं इनको बिना पढ़े दूर से ही कलंक दीखते हैं | हमारा दाचा 
है कि दो लाख आर्यसमाजी मिल कर अपने लब काम छोड़ कर दश बील वर्ष 
FU में खोज करें तब भी व्याकरण काध्यादि में श्रीकृष्ण आदि परकर्ूँक ने मिलेगा 
उनमें कलंक न रहने पर भी श्रिता सबूत कलंक का दोष लगाना साबित कर रहा 
कि de gaara तिमिरभास्कर का उत्तर नहीं दे संकते डालना चाहते हैं | 


मौर de धुळलीशम जी जो यर ले हैं कि संस्क्ृतवाक्यप्रवोध में छापे 
भै अशुद्धियां हैं इस पर हँसी आ जाती हं । सत्यार्थप्रकाश प्रत्येक आवृत्ति में अपना 
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शरीर बदल लेता है ओर जितना पाउ सत्यार्थप्रकाश से निकाला जाता हे बह 
छापे की agfa aaa दिया जाता है तो कया समस्त ही सत्याथप्रकाश कम्पाजीटरों 
ने लिखा है ? आर्यसमाज प्रेस की अशुद्धि बतलाकर स्वामी दयानन्द की इज्जत 
बचाना चाहती है किन्तु स्वामी दयानन्द की इज्जत न वच कर साथ हीं साथ और २ 
आर्यसमाजियों के न्याय का भी परिचय मिल जाता है ताडने वाळे are जाते हैं कि 
खास स्वामी दयानन्द की अशुद्धि को आर्यलभाज कम्पाजीररों के aay azê) है | 
आर्यसमाज के इस असत्य लेख से आर्यसमाज की सभ्यता का परिचय मिल जाता 
है कि यह कितनी धामिक है । दयानन्द की इज्जत बचाने के लिये ds बोलना झूठ 
लिखना आर्यसमाजी aa की दृष्टि में धर्म ही है | 


Se an nn 0‏ 
جر سی سی po, pp‏ کے بعر ی یک ا 


और संस्छृतवाक्यप्रवोध में ऐसी अशुद्धिया हैं कि कर्ता में तो प्रत्यय गण 
की तो क्रिया किन्तु कर्तो में तृतिया विभक्ति यह ग़छूती कम्पाज्ञीररों से हरगिज नहीं 
हो सकती क्योंकि कम्पाज़ीटर संस्कृत के हिसाब से गळती नहीं करते | गळती भी 
केसी कि जिस में अक्षर ओर संस्कार ( विभक्ति ya बिगड़े ओर गलती हो at 
जाय । ऐसी २ गलतियां साबित कर रही हैं कि यह अशुद्धियां कम्पाजीररों से नहीं 
हुई किन्तु लेखक महाशय स्वामी दयानन्द at लेखनी की हैं। 


समाज ने स्वामी दयानन्दूजी की इतनी प्रशंसा की कि उनको महर्षि तक 
प्रसिद्ध कर दिया ओर व्याख्यान दे दे कर पवलिक को समझा दिया कि वह भारत 
वर्ष में एक अद्वितीय अनन्य विद्वान था यदि कोई संस्कृत वाला आज यह कहे कि 
स्थासी दयानन्द संस्कृत के भारी विद्वान्‌ नहीं थे यह सुन कर अंग्रेजी वाले या 
सस्कृत रहित साधारण हिन्दी वाले समझ लेते हैं कि यह पुरुष आर्यसमाज से द्वेष 
रखता हे ओर स्वामी दयानन्द की निन्दा करता है و‎ संस्कृतवाक््यप्रवोध 
देखने वाले यह अच्छी प्रकार समझ लेते हैं कि स्वामी दयानन्द को ودوج‎ पढे 
हुए विद्यार्थी के समान भी बोध नहीं था। जिसने एक बार संस्कृतवाक्यप्रचोध देख 
लिया फिर उसके आगे स्वामी दयानन्द की कितनी भी प्रशसा की जावे किन्तु उसका 
चित्त स्वीकार ही नहीं करता वडिति प्रशंसा खुन कर क्रोध आता हे कि जिस को 
MIST Gena लिखना पढ़ना नहीं आता यह उसकी नाहक में प्रशंसा करता है 
स्वामी दयानन्द ने संस्कृतवाक्यप्रमोध में जो संस्कत लिखा है लघुकौमुदी पढे बच्चे 
उससे अच्छी संस्कृत बनाते हैं io तुलसीशम इलं सब को प्रेस की अशुद्धि बतळाते 
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۱ में इसी का नाम न्याय ( इन्साफ ) हे । 


गैर वेदों के सिद्धान्तों के विरुद्ध उसमें बीसियों लेख हैं वेदों में मतिपूजा, 
¿aura मृतक पितरों का भ्राद्ध, RÊ यज्ञ विस्तार रूप से लिखे हैं जिन 
, खण्डन कोई मनुष्य क्या ब्रह्मा भी नहीं कर सकता ओर संस्कृतवाक्यप्रवोध में 
दयानन्द ने इनके खण्डन का इशारा किया नहीं माळूम de तुलसीराम इस 

बात को क्यों छिपाते हैं । ۱ 


ak amo तुललीराम लिखते हैं कि तर्कसंग्रह में वेशिषिक से क्या 
रुद्ध है यह तो आपको चेशेषिक पढ़ा होता तो ज्ञात होता। वैशेषिक में “द्रव्यगुण 
xatira विशेष समवायानां पदार्थानामित्यादि” छः पदार्थ dl ahaa में 
इसके विरुद्ध “द्रव्ययुणकमेसामान्यविशेबसमत्राया$मावाः सप्तपदार्था०” इत्यादि में 
सात पदार्थ हैं | do qualia ahaaa को यह दोष देते हैं कि उस में सात 
पदार्थ हैं इस लिय वह अशुद्ध है किन्तु महर्षि गोतम ने न्याय सूत्र में १६ पदार्थ 
माने हैं इस लिये न्याय दर्शन de gaditana की दृष्टि में बिल्कुळ ही अम्रान्य होतां 
चाहिये किन्तु १६ पदार्थ वादी न्याय दर्शन पर do तुलसीराम ने टीका किया है 
उसको दोषरहित माना है बजाय छः के जिस में सोड॒ह पदार्थ हों उसको तो ठीक 
कहते हैं ओर वजाय छः के जिस में सात हों उसको aga कहते हैं इस पक्षपात 
का कहीं ठिकाना हे | वैशेषिक में ६ ओर तर्कसंग्रह में ७ ओर न्याय दर्शन में १६ 
पदार्थों की añ तो ठीक मिला दी है जव सङ्गति मिल गई फिर दोष कैसा ? तके 
सग्रह तो आज तक भी गवनेमेंट ने संस्कृत परीक्षा में ळे रक्‍ला हे स्वामी दयानन्द 
ने पृ० ५७ से ६६ तक सत्यार्थप्रकाहा में तर्कसंग्रह ही जब वह E था अब चार 
पृष्ट वाद agg Qaar कया इन चाळाकियों से समाज की विजय होगी ? do तुलसी 
रामजी स्वामी दयानन्द के झूठे लेख को सत्य करने क लिये विचार का गला घाटते 
जा रहे हैं पं० लुळलीराम के लिये तो यह Hiway निःसन्देह अयोग्य है | 


इसके आगे fo. gadam लिखते हैं कि मलु में प्रक्षिप्त हे परन्तु मनुस्मृति 

ऋषि प्रणीत तो है और बहुत न्यून जो कुछ मिलावट हुई हे उसे वेद का सिद्धान्त 
जानते वाळे सहज में जान सकते हैं। Go ठुळलीरामजी ऋषियों की भी खबर लेते |: 
आप लिखते हैं कि मन में भी लोगों ने मिलावट मिला दी । अभी क्या हुआ अभी 
तो वह दिन आने चाळे हैं जब कि समाज को वेद में भी मिळावर देख पड़ेगी । आये 
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समाज ने श्राद्ध के इळोक FEHR में प्रक्षिः्त माने हैं समाज ने यह | हेकि 
श्राद्ध प्रकरण माळ चबाने के छिथ पोप लोगों ने मनु में मिला दिया है | जिस श्राद्ध 
प्रकरण को समाज ने प्रक्षिप्त माना उसी श्राद्ध प्रकरण को वेद के ५०० मंत्र कह 
रहे हैं yoo मंत्रों में से एक मंत्र में लिखता E Saat आप देखना Bici करने वाळा 
प्रथम अग्नि से प्रार्थना करता है कि-- 


ये निखाता ये परोप्ता ये ara चोद्धिताः | 
सवास्ता. नग्न आवह वितृन्हविषे अत्तवे ॥ 


Ho का० १८ Ho २ मत्र ३३ 


हे अग्ने जो पितर गाड़े गये जो पड़े रह गये ओर जो अग्नि में जला दिये 
गये जो उद्धित फेंके गये उन सबको हवि भक्षण के लिये बुला छा | 


कहिये इल मन्त्र में कहे पितर. जीवित हैं या मृतक । यहां पर जरा आप ही 
विचार 5 कि वह जीवित पितर कोन हैं जो गाड़े गये हैं और जो पड़े रह गये हैं। 
क्या किसी देश या जाति में पितर जीवित ही गाड़ दिये जाते हैं आज तक तो यह 
रिवाज कहीं पर है नहीं शायद अब नये सभ्य इसको करते हों द्वितीय क्‍या 
जीवित पितर पड़े रह गये क्या जीवित भी पड़े रह जाते हैं पितर हैं कि भूसा ओर 
जरा उन पितरों को तो बतळावो az कोन हैं जो जीवित ही जला दिये गये हों मेरी 
समझ में ऐसा श्राद्ध तो किसी देश और किली जमाने में न हुआ होगा कि जिस 
में जीवित ही पितर जला दिये जावें यही तो नये वेदपाठियों की पाळली है कि 


er v 


इतनी बात अच्छी हे कि राज्य दयाळु maaha का हे कि जिसके राज्य में 

कोई किसी को सता नहीं सकता नहीं तो अब तक क्या था श्राद्ध के लिये सब 
पितर अग्नि में जळा दिए जाते फिर वह पितर कोन हैं जो फेंक दिए गये कया 
जीवित पितरों को बाहर भी फेंक दिया 'जाया करता दै? afk यह देदिकजीवित 
पितरों का ME जारी होगया तो बड़ा श्रम बढ़गा और जब मरे का श्राद्ध मानते E 
तब ठीक हो जाता है क्योंकि या तो पितर पड़े ही रह गये होंगे ma चिता में 
BA गये होंगे या फिर द्रव्य की कमी से फेक ही दिये गये होंगे। इस Fea के 
अर्थ को जीवित पितरों में कैसे घटाओगे ( खङ्काति विठलाओगे ) जश इस का भी 
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3 तुलसीराम लिखते मेरटीय पंडित तो तुललीकृत रामायण पर पूरे ही सोनी बावा 


a तृतीय quema:‏ سے 


( ४६०. ) 


aD a कस‏ “ہے سی 


nn 
PT AT: 
jar 


8 و‎ उत्तर मिळे, बटलोही में पक ही चावल रटोळा जाया करता है बस बानगी 

वित पितरों के श्राद्ध की आगई कपा अब भी जीवित पितरों का. ही श्राद्ध 
प्राना जविगा 1 इस मन्त्र में कहे मृतक San के श्रा को न मानना वेद से साफ २ 
कार करना है अब यह अधर बहुत दिन चल नहीं रकता या ता आर्यसमाज को 
तक श्राद्ध ही मानना होगा ओर नहीं तो देद से ही इन्कार करना होगा | 


इसके आगे do तुळसीरामजी लिखते हें कि वह पुराणों के समान जान बूझ | 
कर ग्रन्थ का ग्रन्थ ही तो अनाषे नहीं । भाषा ग्रन्थ मात्र को स्वामीजी ने त्याज्य 
नहीं लिखा, सत्यार्थ घ० खोळ कर देखिये qo ७१ Go २७ में यह लिखा है कि 
fol मङ्गलादि ओर सव भाषाग्रन्थ” इस लिखने से स्पष्ट विदित होता है कि 
fon मङ्गल के सदश श्रीकृष्ण महादाय के शुद्ध चरित्रों को अइलील अयुक्त रीति 
पर वर्णन करने वाळे ही भाषाग्रन्थ त्याज्य हें न कि सत्यार्थपरकाशादि उत्तम अन्ध 
frau मंगल आदि सब भाषा ग्रन्थ का सतळ्य RFA मंगळ या उसके सदरा 
समझना यह de तुलसीराम की खुल्लमखुल्ला eat है सब का मतळब तो यंही 
होता है कि जितने भाषा ग्रन्थ हैं नहीं माळूम सव का अर्थ दो पक या रुक्मिणी 
मंगल के सहर आप कैसे करते हैं । फिर रुक्मिणी मंगळ में भगवान श्रीकृष्ण को 
क्या कलंक ळगा दिया यही लिखा है कि रुकिमणी का हरण किया यह तो संस्कृत 
न्धो में मी लिखा है फिर भाषा: के अन्धों से क्या gral हे रुकिमणी मंगल कोई 
प्रमाणिक ग्रन्थ नहीं हे तथापि उसको [मिथ्या दोष ळगाना कया यही स्वामी दयानन्द 
का دراو‎ है पं० तुळसीराम 'तुळलीकृंत रामायण को दबा गये | स्वामी दृयानच्द् ने 
लिखा है कि तुळसीकुत रामायण को मत मानो पं० ज्वाळाप्रलादजी ने लिखा कि | 
इसमें कया असत शिक्षा हे कि लिस से न मानें तुल्सीकृत रामायण के मानने से 
मृति पूजा और अवतार आदि विषय का ज्ञान होगा ओर फिर वह पुरुष स्वामी 
दयानन्द के जाळ में फॅ नहीं सकता इस कारण से दयानन्द ने इसको बुरा बत- 
लाया है यदि कोई दूसरा कारण होता तो उसको स्वामी दथानन्द स्वतः, लिखते या 


षन गये | 


जिसकी बदौलत हजारों पतिम्रता स्त्रियों का धर्म नष्ट होगया जिसकी करामात 
से आज़ ब्राह्मण जाति भगी और ईसाई मुसलमानों के साथ होटलों में मांस ओर 
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qaa की gai उड़ाती E जिल पुस्तक से आज करोड़ों मनुष्य 7 करते Ej fra | 
कौ अशुद्ध समझ कर आर्यक्षमाजी प्रत्येक आवृत्ति में काट छांट करके उलका शरीर 
बदलते हैं जिसके अन्याय को देख कर पं० बद्वीदत्त आर्यसमाजी आदि को उसका 
दण्डन करना पड़ा.जि उक्की बदोछत आर्यसप्नाज में घाल माँस पार्टी हो गई जिसके 
महत्व से बाबू ओर ब्राह्मण पाटी वन कर आर्यसमाज में cat फैली जिसको 
वेशाबर की दो अदालतों ने व्यभिचार फेछाने वाळा यह ग्रन्थ है पेसा फैसला दे दिया 
उस CATIA को San ओर धर्मे अस्थ मानना मनुष्यों की आंखों में दिन दोप- 
हरी धूळ झोकना है जो पं० gadaa के RA अथोग्य ate उनके पाण्डित्य में 
ga लगाने वाला है | 


ASIN سی سے ام‎ Ae 
. صصص هه‎ NN, 
ann 


इसके आणि de तुछ्लीएमजी HE का aaa करते हैं हम इसके ऊपर 
अपची तरफ से कुछ भी नहीं लिखते पाठकों से केवळ यह प्राथना करते हैं कि वे 
do Gada के Gea खण्डन को ही पद ले इस खण्डन में पं० तुछसीराम ने. 
ggät का मण्डन भी किया है । मण्डन कर के आप इतनी बात से खण्डन करते हैं कि 
qed वही ठीक हे जिस में gana पड़े | wal. ने यह अपने मन से ही लिख दिया 
वेद शास्त्रादिका प्रमाण खण्डन में कुछ नहीं दिया हालांकि HAT ने gaa 
आदि का प्रमाण भी दिया किन्तु To तुळलीएम ने gaa आदि को चुटकियों में ही 
उड़ा दिया za खण्डन को कोई भी सभ्य मनुष्य खण्डन नहीं कह सकता ओर न 
यह खण्डन खण्डन कहलाने के योग्य है यदि आर्यसमाज इसको खण्डन मानती हे 
तो फिर हम भी कहते हैं कि तुम्हारा सत्याधैप्रकाश अधामिक है ओर पाप फेळाने 
वाला है कोकशास्त्र है इस छिये अमान्य है यदि आर्यसमाज हमारे इस लेख पर 
सत्यार्थप्रकाश का खग्डन ang कर उसको छोड़ दे तो फिर हम भी समझ ले कि 
तुलसीराम ने HERÎ का खण्डन कर दिया। 


de ज्वालाप्रत्तादजी ने यह. लिखा था कि जो यह दशा है तो ब्राह्मणादि 
mA में भी आपके paaga अस्त्य है तो विषवत्‌ होते से इनका भी त्यागन 
करना चाहिये इसके ऊपर do तुलसीराम ने दो तीन जगह कुछ थोड़ा २ लिखा. हैं। 
एक तो यह कि “यह موه‎ की यज्ञ परिभाषा है” दूसरे यह कि “gat पर 
प्रसङ्ग देखिये? इन दोनों लेखों में आर्यसमाज के मत को जितनी पुष्टि होती है उस 
को आर्यसमाजी ही समझते होंगे हम तो यह समझे है कि do तुलसीराम नाहक 
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rt प्रकाश के पन्ने काळे कर रहे हैं ओर उस में ऐसा. पक भी वाक्य नहीं 
कि जिससे दयानन्द के लेख की ष्टि हो या मिश्र ज्वालाप्रसाद का पक्ष निरता हो 
3i हमें कलम उठानी पड़ती हो | s 


स्वामी कुपानन्दजी ने प्रमाणिक त्रन्थों में sore भी लिये है आज आर्यसमाज 
म करीब दो लाख के आर्यसमाजी हैं किन्तु शोक के साथ लिखना.पड़ता है कि उन 
दी लाखं में से एक को भी यह पता न लगा कि उपाङ्ग किस को कहते हैं इससे 
gan होता है कि आयेसमाजी जबरन ही आयेसमाजी बनना चाहते हैं यह बिना 
पढे ही इतने पण्डित हो गये हैं कि अब इनको ग्रन्थ देखने की ` कोई आवश्यकताही 
वहीं रही यदि ये उपाज्ञों का ज्ञान कर लेते तो फिर इन को सनातन ' धर्म के ऊपर 
कोई भी शंका न रहती ओर जिन. पुराणों का यह रात दिन खण्डन करते हैं उनका 
ga यह कभी स्वप्न में भी नहीं करते । आज हम आपको यह दिखलाते हैं कि 
किसको कहते हैं | देखिये -- 


“पुराण न्यायमीमांसा भमेशास्त्राण्युपादानि” 
शब्द RITA कोष | 
अधे-पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्म शास्त्र, ये उपाङ्ग हैं | 
स्वामी द्यानन्दजी STAT को प्रमाण मानते हैं उपाड़ों में पुराण शामिल हैं 
स्वामी दयानन्दज्ञी ने पुराणों को प्रमाण माना किन्तु समाज उन -पुराणों का खंण्डन 
करती है समाज को होशियारीं' में आकर विचार करना चाहिये जो स्वामी दयानन्द 
Mars के ds हैं जिनको आर्यसमाज विद्वानों में उत्तम विद्वान मानती है 
जिनको महर्षि की पदवी देती है किन्तु उनके प्रमाण. माते उपाङ्गों को प्रमाण नहीं | 
मानती यह कया बात है ? बात यही है कि स्वामी दयानन्द को विद्वान महषि आदि | 
अवश्य मानते हैं किन्तु साथही साथ प्रत्येक आर्यसमाजी यह भी मानता है कि 
ना विद्वान्‌ जितना ज्ञाता में हुं इतना ज्ञाता आज तक पृथिवी पर न ब्यास हुआ न 
TER | नवीरजानन्दून दयानन्द आर्यसमाजी दयानन्द की उस बात को मानेंगे 
कि जो उनके मन में उत्तम. मजेदार माळूप्र होगी जिल बात को मन नहीं ۲ 
गिज २ न मानी जावेगी । स्वामी दयानन्द महर्ति थे तो क्या इसके यह मानी 
: बे आज कळ के आर्यलमाजियों से विद्वान्‌ थे वह तो सेकड़ों बाते ऐसी लिख 
पे जिनको आयेसमाजी नहीं मानते ।-जब कि स्वामी दयानन्द को आयेसमाज 
mm — > 
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विद्वान नहीं समझती, उनके लिखे को भी सत्य नहीं मानती फिर काळूराम या do 
जालाप्रसादजी के समझने पर कया मानेगी | समाज माने या न माने किन्तु स्वामी 
दयानन्दजी ने तो पुराणों को प्रमाण माना है प्रत्येक शास्त्रार्थ में समाज को अपने 
धर्म पुस्तक ۳ मानने होंगे यदि समाज पुराणों से इन्कार करेगी तो उस को यह 
लिख देना होगा कि, हम स्वामी दयानन्द की एक भी वात नहीं मानेंगे ۱ अब यहे 
IT नहीं चलेगा कि जब 7 मानने यॉग्य लेख आगया तब तो उसको 
nafs ओर आप्त बना far ओर नहीं तो दयानन्द भी मनुष्य A उनसे भी गळती 


होना सम्भव हे ऐसी २ बातें बनाकर स्वामीजी के गुरू बन ge | 


CONNER IL SID NN 


~ 
पुराण ۷۱ 
काल के हेर फेर से यह शताब्दी कुछ ऐसी आगई है कि जिसमें प्रत्येक 
मनष्य अपने को बुद्धिमान, लायक ओर देशोद्धारक समझने लगा है इसी परही समाप्ति 
ait कि केवल अपने को हो बुद्धिमान समझता हो किन्तु साथही साथ दूसरों को 
बेवकूफ समझने का विचार भी अति पुष्ट होगया है इसी कारण से आज प्रत्येक 
da ओर प्रत्येक पुस्तक पर एतराज होते हें । 


इसके भळाचा एक ओर भी खूबी aged में आगई कि इनके एतराजो के 
उत्तर भी दे दिये जावें इनकी चाळ भी वन्द करदी जावे तथापि ये मानने को तैयार 
नहीं इसमें प्रधान कारण यह है कि मनुष्यों के दिमाग में यह भर गया है कि संसार 
का कर्ता Saat चंगेर: कोई है नहीं इसको नेचर बनाती हे ओर ईश्वर का मानना 
यह Hê ओल्ड लोगों का वाहियात ढकोसला है इसी कारण से आज मनुष्य धर्म 
का नाम खुनकर दूर भागता है इसी कारण से आज मतुष्यो का धर्म पर विश्वास 
नहीं आज मनुष्य यही चाहता है कि किसी प्रकार धमे का पचड़ा दूर हो ओर मनं 
माने गुळछरे उड़े ऐसे समय में संस्कत ज्ञाताओं का यह काम है कि वे लेकचर 
देकर या लेख लिखकर मनुष्य समुदाय को धरम पर लावें ओर उनके अन्दर वे ऐसे 
भाव पेदा करें कि जिनसे इसको ईश्वर सत्ता का ज्ञान हो ओर यह मनुष्य समुदाय 
अपने जीवन को पवित्र जीवन atta कितु ۹ ame में से do 8 
wat के सिद्धान्त की पुष्टि करते हैं । आप कहीं पर तो स्मृति का खण्डन करते हें 
| कहीं पर बेद का, कहीं पर ईइवर का ओर कहीं पर पुराण का | आज o तुलसीराम | 
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तृतीय समुल्लास: ( ४७३ ) 

AS 
za पुराण खण्डन पर चलता E En पुराणों को स्वामी दयानन्दजी 5 
(07 माने आज उन्हीं पुराणों का Go तुळलीराम वह खण्डन करेंगे कि 
की भी बुद्धि ठिकाने 2 ۱ 


gra कर प्रम 
añ > 
सबसे प्रथम आप लिखते हैं कि “पुराणों में विष” जिसका अर्थ यह है कि 
णो में जहर | यह लिख कर आप लिखते हैं “तिलकों में विरोध” इस हेडिंग के- 
m पद्म पुराण का इलोक देते हैँ वह यह है 


उर्ध्व gue विहीनस्य श्मशान सदृशं सुखम्‌ | 
अवलोक्य सुखं तेषा मादित्य मवलोकयेत्‌॥ १ ॥ 


aid लम्बा तिलक (वैष्णवी मागेका) धारण नहीँ करता उसका मुंह 
शान के तुल्य है अतपच देखने योग्य नहीं कदाचित देख पड़े तो इसका प्रायः 
Raed करे अर्थात्‌ तुरन्त स्य का दर्शन कर BA ॥ १॥ 


तृतीय इलोक शिव पुराण का यह दिखलाते हैं-- 


| x = 
ERA नो भाले नाडे HATA धारणम्‌ | 
a Ne IS A a è 
नास्ये शिवमयी वाणी ते त्यजे aT यथा ॥ ३ ॥ 
अथ--विश्वति (भस्म) जिसके माथे पर नहीं ओर अङ्ग में रुद्राक्ष नहीं पहिने 
मुह से शिव शिव dara कहे वह चाण्डाळ की नाई त्याज्य है ॥ ३॥ 
इन दो इलोकों से do तुळसीराम यह सिद्ध करते हैं कि प्रथम इलोक में तो 
Î qu (wat) तिळक लगाना लिखा ओर तृतीय इलोक में भस्म लगानी 
लिखी एक बात लिखते दो तिलक क॑ लिखने से भद आ गया माळूम होता है पं० 
3۳1۲7 भेद से कुछ देश हानि समभते हों | 
इन दो इलोकों में से एक में वैष्णवी तिलक का लगाना लिखा ओर दूसरे में 
मस्म किन्तु प्रथम इलोक में भस्म की निन्दा नहीं और न तीसरे में वैष्णवी तिलक 
भै ही निन्दा है अभिप्राय यह है कि यातो वेष्णबी तिलक लगाओ नहीं तो un 
इछ न कुछ भस्तक पर अवद्य लगाओ कोरे नमस्ते मत बन जाओ सूने मस्तक से 
ES घृमो | इस में दो तिळक का विधान हैं भेद क्या हो गया यदि ऐसा 
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a भेद माना जावेगा तो फिर मनु में भी मेद्‌ आ जायेगा a 
¿qa दण्ड, वस्त्रादि भिन्न भिन्न वतलाये है यदि 
- में भी uz आ जापगा ES प्रथम तो “a सुपर्णा सयुजा सखाय” श्रति Y 
| व बरह्म का मेद कह रहा है ओर फिर “पुरुप एवेद सर्य a आदि से 
अभेद कह रहा है यहां क्या करोगे जरा कोई समाजी इसका भी तो पता दे । देवभक्ति 
तो वेद और पुराणों ने रुचिपर रकखी है कोई को हळवा पूरी अच्छी लगती हे और 
कोई दाळ भात में ही मग्न हे जिस प्रकार भोजन में रुचि की वेचिज्यता है इसी 
प्रकार भक्ति में सी जानिये जिनको विष्णु से भेम है वह Rr की भक्ति करे ओर 
उन्हीं के तिलक लगावे ओर जिसको शिवरूप प्रिय है ag 8 
रुचि पर निभर Š- i ; 


रुचीनां वेवित्यारजु BEB नाना TOT | 
नृणामे को गम्य रूवमसि पयसामर्णव इव | 


जिन Saa पर आप भेद का कलङ्क लगाते हैं उनमें तो ब्रह्मा विष्णु शिव 
का स्वप्न में भी भेद नहीं भेद तो qo तुलसीराम की बुद्धि में है पुराण तो जोर के 
साथ कह रहे हैं कि-- 


यो 353 विष्णुर्यो विष्णु समहेश्वरः | 
एकामूति त्रयो देवा ब्रह्मविष्णु महेखराः 


जो ब्रह्मा हे बही विष्णु है और जो विष्णु है वही महादेव है यह ब्रह्मा विष्ण 
महेश तीनों देच एक ही ब्रह्म की मरति हैं इसी को वेद ने भी “सब्रह्मालविष्णु सरुद्रः” 
इत्यादि श्रुति से कहा है ये समस्त ब्रह्म के ही उपासक हैं इसको भेद कहता कोन 
है भेद तो बाबू पार्टी और ब्राह्मण पार्टी में है. जो एक तो कहती है कि वेद मानो 
ओर दूसरी कहती है कि del को छप्पर पर रकखो MAN चमार सब की Ra- 
दारियां करवाओ | 


7 سس 
यहां पर द्विजों में यज्ञोपवीत,‏ 
इससे भेद होगा तो फिर‏ 


शिवभक्त बने यह तो 


इसके आगे दूसरे और चोथे इलोक को भी देखिए 
AAO कुल जो विद्वान भस्मधारी भवेद्यदि | 
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REN कुलोत्पन्न जो विद्वान होकर भस्म धारण करे उसको दाराब 
जुठे बासन की नाई त्याग देवे | 


यस्तु सन्तप्त 1۲8۲۳ लिङ्ग चिन्ह धरो नरः । 
स सर्व यातना भोगी चाण्डालो जन्म कोटिषु ॥ 


अ्थै--जो मलुष्य तपे हुये शेखादिकों के चिन्ह को धारण करता है वह सब 
नरक यातनाओं को भोगता हे ओर कोटिजन्म पर्यन्त चाण्डाल होता है । 


या तो de लुळसीराम इन इलोकों के अर्थ में समर चेठे हैं और नहीं 
तो जान बूझ कर शिव वेष्णबों को पुराणों से घणा करवाने का उद्योग करते हैं 
इनमें नाम मात्र को भी किली की निम्दा नहीं किन्तु इन इलोकों का भाच यह है 
कि प्रत्येक मनुष्य अपने उपास्य देव ओर अपने ही कत्य को सर्वोत्तम समझे ऐसा 
न हो कि अपने मार्ग से घृणा कर अपने उपास्य देव को छोड़ दूसरे मार्ग में चला 
जावे ओर आर्यसमाजियों के गुरू महात्मा धर्मपाल जिस प्रकार मज़हब बदलते 
रहते हैं इसी प्रकार कभी किसी रूप-का ध्यान करें ओर कभी किसी के ऐसा 
करने पर बही हाल होता है कि “दोनों दीन से गयेरे पांडे हळवा रहे न मांडे” यदि 
एक स्थान में स्थिर होके न रहे तो फिर कहीं का भी नहीं रहता । ओर यदि हम 
समझ के कि To goin का ही अर्थ ठोक है ऐसा मानने से समस्त वेद पुरा- 
णादि की संगति ठीक नहीं बैठती संगति बिगाड़ कर जो अर्थ होता है वह अधे ही 
कहलाने के योग्य नहीं To तुलसीराम के अर्थ में नीचे लिखी संगतियां बिगड़ती हैं 
जिनसे वेद उपनिषद्‌ पुराण आदि समस्त ग्रन्थों के आशय बिगड़ जाते हैं। _ 


(१) चेद यह कह रहा है कि “स ब्रह्मा स विष्णु ख स्रः स शिवः? अर्थात्‌ 
बही इश्वर ब्रह्मा हे और वही विष्णु और वही सुद्र वही शिव है बस अंब पुराण 
इसके विरुद्ध कभी -न कहेंगे क्योंकि जिल्ल विषय को वेद वणन करता है पुराण भी 

स्तार रूप से उसी विषय को वर्णन करते हैं वेद ने अवतार ETT आद्ध 
पीथे महत्व आदि fra विषयों का बर्णन किया उनके विरुद्ध पुराणों की लेखनी 
नहीँ चली किन्तु उन्हीं की पुष्टिं पर ही पुराणों का विस्तार हुआ है यदि कोई यह 
कि वेदों में अघतारादि कहां हें तो इसका उत्तर यह है किं विद्वानों को तो यह 
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E MR 
ga विषय वेदों में दिखलाई दे रहे हैं और न किसी विद्वान ने इनके ud 
किया है हां अलवत्ते कुछ लोग कि frei ने वेद को तो देखा नहीं केवल स्वामी 
दयानन्द की लकड़ी के फेर में आ गये वही इन विषयों से शिर हिलाते हैं यदि चे 
इसका विचार करे तो उनको मान लेना पड़ेगा कि यह विषय चेद के हैं गरज कहने 
की यह है कि. इन विषयों को.वेद ने कहा तो पुराणों ने भी कहा पुराण हमेशा वेद्‌ 
के अनुकूल रहते हैं जब कि 25 ब्रह्मादि देवों की एकता कह रहा है तब फिर पुराण 
कैसे भेद कह सकते El ۱ 


FS COL LIL ہے‎ 00 mm 


~~. 


(2) de तुळसीरामजी को यह भी खंबर है कि वेष्णवों के प्रधान ग्रन्थ श्री 
मङ्गागचत में जिपुराखुर के बघ के समय ओर विषयान के समय तथा दक्ष की यज्ञ 
आदि आदि स्थानों में दिल तोड़ कर शक्कर की स्तुति की गई है इसी प्रकार शवों 
के प्रधान ग्रन्थ शिव पुराण में महादेव के विवाह में ही देखें कि विष्णु की कितनी 
स्तुति लिखी है जब एक के ग्रन्थ में दूसरे के देव की अत्यन्त स्तुति की गई है तव 
तो निन्दा वही मानेगा कि जो अकल के पीछे लाठी लिय फिरता हो | 


(३) यदि आप सच पूछते हैं तो पुराणों में शेव तो वैष्ण हैं ओर वैष्णव 
शैव हैं इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि वैष्णवों का इष्ट देच कोन है प्रभु 
भगवान रामचन्द्र अथवा जगद्रीइवर TAET | अच्छा देखना चाहिये कि भगवान 
रामचन्द्रजी तथा श्रीकृष्णचन्द्रजी ये किसके उपासक हैं ? महादेव के ۱ जब महादेव 
वेष्णचों के इष्ट देव का उपास्य है तव तो वेष्णयों का पहले हो चुका जब कि इनके 
इष्ट देव शिव हैं तब इनके शेव होने मं सन्देह ही कया है । इसी प्रकार शवों का उपास्य 
देव कोन है इसके उत्तर में आप यही कहेंगे कि शिव हैं अब यदि यह सवाल किया 
जावे कि age किस का भक्त है उत्तर में प्रभ AAA या जिलोकीनाथ कृष्णचन्द्र 
के। जब कि शैबों के दष्टदेव महादेव का aa विष्णु हे तब शवों के wR 
विष्णु पहले हो चरके जब वैष्णव सम्प्रदाय महादेव को अपने दृष्टदेव का उपास्य 
मानती है जब कि da लोग भगवान विप्णु को अपने TRA का उपास्य मानते 

है जब कि पक सम्माय दूसरी सम्प्रदाय के इश्देव को अपने इदेव से उच्चासन 
दै रही है तब फिर परस्पर निन्दा करती है यह बतळाना कहां तक सच हे समाज 
ने तो इस बात का बीड़ा चबा लिया है कि झूठे कलङ्क लगा कर परस्पर में द्वेष करा 
केर | 
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^ پم‎ विषय वेद उपनिषद पुराण सभी में ठसाठस भरे पड़े हैं जब हम do 
तम के अर्थ और भाव को सच मान लेंगे तो इन प्रकरणों की. संगतियां कैसे 
se यहाँ खण्डन नहीं है कि कोई आयेसमाजी कर देगा यहां पर संगति बिठ- 
है कि जिसमें पाण्डित्य की आवश्यकता है यदि Go तुलसीराम का अर्थ सत्य 
E पक लिया जावे तो जहां जहां पर इन प्रकरण में से कोई प्रकरण आवेगा फिर 
उदो प्रक्षिप्त मानना होगा ओर क्या उत्तर है आर्यलमाजियों की बुद्धि जहां काम 
हीं देती वहां प्रक्षिप्त ही मान्सं हैं भाव यह है कि हमारे अथ से समस्त विषयों 
द संगति बैठ जाती है और पं० तुलसीराम के अर्थ से संगति बिगड़ती है अब 
क विचार करके कि कौन अर्थ टीक है । न 


पाठ 


इसके आगे ge तुळसीरामजी लिखते हैं कि 


व्यामो हाय चराचरस्य ST पुराणागमा | 

स्तां तामेवहि देवतां परत्रिका जत्यन्ति कल्यावधि | 
सिद्धान्ते पुनरेक एव भगवान विष्णुस्समस्तागमा | 
व्यापारेषु विविचनं व्यतिकरं नित्येषु निश्चीयते ॥ ` 


अर्थात्‌ जितने पुराण हैं सब मनुष्य को भूम में डालने वाले हैं उनमें | | 
देव ठहराये गये हैं एक ईश्वर का Ra नहीं होता केवळ एक भगवान विष्णु 
पूज्य हैं । यही तो पाण्डित्य है पुराण का एक इलोक लेकर उसी से ही पुराणों का 
सप्डन कर दिया जिस प्रकार पुराणों में अनेक देव पूज्य हैं इसी प्रकार वेदों में भी 
अर्यमा, अश्विनीकुमार, बरुण आदि अनेक देव पूज्य हैं इनको वही जानता हे जो 
शतपथ, या कातीयश्रोत सूत्र जानता हे या जिसने यज्ञ करवाई है या सायण 
आदि आदि भाष्य देखे हैं इतने पर भी वेद की श्षति एक ही. ब्रह्म की उपासना 
करना बतलाती है ता क्या इसी हिसाव से नेद अमान्य न हो जावेगा समाज इसकी 
क्या उत्तर देती है ? जो उत्तर समाज वेद के लिए देगी वही हमारे पुराणों के लिए 
हो जावेगा | | 


किन्तु समाज ने ठीक उत्तर जब आज तक ही किसी विषय का न दिया तो 
अब इस विषय में ही कया देगी हम अपने पाठकों को आयु समा 
इन्तजार में न छोड़ कर यहां पर ही उत्तर लिखे देते हैं । शास्त्रों में योग्यता 
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लिहाज से मतुष्य का अधिकार भेद वतळाया है 


MA अवस्था में ۱ कर्मकाण्ड 

S ` N) Tg 
का अधिकारी होता है जब कर्मकाण्ड के द्वारा मन पवित्र हो जाब तब उपासना 
काण्ड का इसके करने से विपेक्ष नि 


वृत्ति होती है इसके 1552 मनुष्य ज्ञानकाण्ड E 
का अधिकारी होता हे ज्ञानकाण्ड का अधिकारी यदि यज्ञोपवीत alata करदे क| | 
इस में कया स्क्खा है नाहक में कन्थे पर एक रस्सा सा पड़ा है 
चटिया का भी त्याग करदे तो उसको कोई दोष नहीं और यदि कोई शास्त्र उ E 
समय के लिये शिखा सूत्र को बुरा कहे तो क्या इस Sa को देकर a = 4 | 
शिखा AT का त्याग कर सकते हैं ? हगिज नहीं | हमको दो मंजिळें बीच में ! | 
रक्खी -हें वह हमसे ऊपर पहुंच गया है अव उसको अपना Rara al क 
Gf ब्रह्म” करना पड़ेगा उसको समस्त जगत एक ष्टि से देखना होगा इसी q 
ऊंचे भाव को लेकर यह परलोक वना हे उस समय तो हम पुराणों को वेदों आ a 
को ही लड़कों का खेल URAN | जिस प्रकार एक लड़का मिडिल में जाता है वह u 
जान तोड़ कर परिश्रम करता हे और da की रोज़ यह कहता है कि बड़ी faz 
पढ़ाई है किन्तु वही qa guz हो जाता है तब fake की निन्दा करता 
है कि इसमें क्या Fer है विना ग्रेजुएट हुये अंगरेजी की कुछ भी लियाकत 
नहीं होती | बस gag इसी प्रकार ऊंचे भाच चाळा भी यह कह सकता हे कि 
पुराणों में क्या सखा है कभी किसी का पूजन बनलाते हैं कभी किसी का किन्तु 
विष्णु के पूजन के बिना संसार बन्धन हगिज २ नहीं छुटता | पुराणों के लिये ही क्या 
चह पुरुष तो चेद के कर्मकाण्ड आदि को भी श्रेयस्कर नहीं समझता उसकी भी 
निन्दा करता हे | 


इसी प्रकार वह 


जिस याज्ञिक विषय में आधे से अश्विक वेद की समाप्ति होती है उसी यज्ञ 
के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दजी क्या कहते हैं जर इसको भी पढिये-- 


` यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विषरिवताः | 
वेद वादस्ताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२॥ 
कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कम फलम्रदाम्‌ । 
किया विशेष बहुलां A गति प्रति ॥४३॥ | | 
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¡Pra प्रसक्तानां तयापहत चेतसाम. 
व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते ॥ ४४॥ | 


( श्री० भ० गीता अध्याय २) 
| ¿aa जो अज्ञानी लोग वेदों के बाद में लगे. हुए कामनाओं से मन भरे 
त्वर्ग तकही पहुंच रखने बाळे भोग ओर ऐश्वर्य के पाने के लिये कर्मों के फल 
त्म देने वाली बहुत प्रकार की क्रियायें बताने वाळी यह ( प्रसिद्ध ) फूली २ बातें 
ते हैं और कहते हैं कि इसके सिवाय ओर कुछ नहीं है उन भोग ओर पेशवर्य में 
ga लगाने वालों की जिनका ऐसी बातों में चित्त खेच مت‎ है बुद्धि निश्चय में 


आरुढ होकर माधि में नहीं लगती | 


आशय स्पष्ट है कि मनुष्य कामात्मा हैं ओर सदा अपनेही भोग के वास्ते 


तरह रै के कर्म करते रहते हैं उनकी बुद्धि अव्यवसायात्मिका है पकत्व पर | 
भारढ़ नहीं होती जब एकत्व पर आरूढ़ नहीं होती तो पकाग्र होकर समाधि में | 
an सकती है जब समाधि नहीं तो ज्ञान कहां जव ज्ञान नहीं तो मोक्ष कहाँ। | 


यहां ۴ साक्षात्‌ वेद ओर उसके कमे काण्ड दोनों की निन्दा हे इल से अधिक 
निन्दा भी पाई जाती हे | खुनिये--. 


e RTT वेदा RAA भवाजुन | 


श्री» Ho vito अ० २ दळो० ४५ 


यह सब उसी के लिये हैं जो बिधि निषेध से बाहर हो'कमे फल की इच्छा 


का झागकर अका हो । जिसप्रकार मिडिल की निन्दा केवल ग्रेजुणटके लिये हे किन्तु | 


शे मिडिल ga में पहुंचनेचाळे हैं या जो पहुंच गये किन्तु पास नहीं किया उन के 
۳ बह मिडिल की पढ़ाई हितकर है इसी प्रकार यह समस्त भांव उसी पुरुष 
ata करमे फल को HERE विधि निषेध से बाहर होगया ओर जिनके 
TE अन्न बिना ga मरते है ओर उनके पोषण में रात दिन गुजरता है या यों 
भिये कि जो कमे फल की इच्छा रखते हैं उन के लिये यह इलोक : मानना यह Fo 


en की यातो. भारी भूल है और नहीं तो पुराणों को झूे कलक “लगाने का 
۱ = 
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अब इसके भागे प्रमी “Guat में देवताओं | निन्दा” 
देकर श्रीमङ्गागवत के दो इलोक लिखते ê 


भवत्रत धरा येच ये चतान्समलुब्रताः | 
पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्र परिपन्थिनः ॥ ` 
सुमूक्षवो घोररूपान्‌ हिला भूतपतीनथ | 
नारायण कला शान्ता भजन्तिह्यनसूयवः ॥ 


“सुत्येनास्ति भयेक्कचित” के सिद्धान्तानुकूळ जव पुराणों में कळङ्क हे ही नहीं | : 
तो फिर लगा कोन सकता है | पण्डित तुळसीरामजी के ही लगाये कलङ्क को देख ; E 
लीजिय पण्डितजी ने “mara aaa येच तान्स ATS” इस इलोकसे श्रीसद्गा- al 
गवत में महादेव की निन्दा दिखलाई है । कया सच ही यहां पर महादेव की निन्दा | £ 
है आप संक्षेप से इस इतिहास को Gad तो निन्दा का नाम तक भी न रह जावेगा | 
इसकी कथा श्रीमद्भागंवत के चतुर्थ स्कन्ध में वर्णन की गई है उसी कथा को. संक्षिप्त 
रूप में में यहां लिखता हूं छुनिये-- | aA 


एक समय दक्ष जो महादेवजी के इवखुर थे, उन्होंने ۵ यज्ञ की। 
उस यज्ञ के मण्डप में ब्रह्मा तथा इन्द्रादि देव ओर समस्त ऋषि ओर प्रजा के प्रति- 
छित प्रतिष्ठित सज्जन आकर उपस्थित हुये ۱ दक्ष प्रजापति था इस कारण इसका 
मान्य, इसकी गौरवता उच्च श्रेणी में गिनी जाती थी। इसके आने से प्रथम सबं 
लोग आ गये थे “दर्बारों का यह नियम होता है कि जब सब लोग आजावें तब | © 
राजा आता है | क्योंकि यदि ges राजा आ जावे तो प्रतिष्ठित सज्जनों के आने | ° 
पर उसको बार बार उठ कर ताज़ीम देनी पड़ती है | इस कारण से सब लोग | `: 
पहिले ही से आ जाते हैं, सब के वाद राजा आता है जव. राजा आता हे उस समय | 
सब उठ बैठते हैं और सब-की ताज्ञीम एक साथ हो जाती है।” इस नियम के अनुसार 
सब आकर बैठ गये थे बाद में दक्ष प्रजापति आये | दक्षको देखकर जो लोंग उससे 
हीन श्रेणी केथ सब उठ घेठे । दक्ष ब्रह्मा को प्रणामकर ओर इशारे से सब को प्रत्य” 
` भिवादन कर ब्रह्मा के पास अपने आसन पर वेठ गया, बैठ कर जो पीछे को देखा 
तो महादेव दिखाई दिये । महादेव को देख कर इनको बहुत क्रोध आ गया । इन्होंने | ` | 
अपने मन में समझा कि जब यह मेरा जामात्र है तो इसको उचित था कि यह Û 
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को प्रणाम करे । “जामात्र का ससुर को.प्रणाम करना स्मृति विहित है ओर 
बेइय तथा गोड़ आदि ब्राह्मणों में अब भी प्रथा है कान्यकुब्ज ब्राह्मणों में जो 
मात्र को PEL प्रणाम al है यहां पर विश्वों पर व्यवहार है ۳ इसने समभा 
कि जब यंह मेरा जामात्र.हे ओर जामात्र को प्रणाम करना लिखा है ओर इसने जो 
प्रणाम नहीं किया इसको घमण्ड आगया हे | यहांपर व्यासजी ने महादेव A 
पासा भी अधिक की है ओर दक्षको इतना क्रोध आगया कि महादेव को शाप देकर 
पी शान्त न हुआ ۱ आखिर मारे क्रोधके दक्ष वहां से उठ गये | इस शाप को छुनकर 
नन्दी को भी क्रोध आगया उसने दक्ष को यह शाप दिया कि. “यह जगत के ईश 
महादेव को मनुष्य जानकर उनसे द्रोह करता है इस कारण तत्व “असली सिद्धान्त 
3 विमुख हो जावे” नन्दी ने इत्यादि ओर भी बहुत से शाप दिये हैं | दक्ष को शाप 
और दक्षके यज्ञ कत्तीओं को भी शाप दिया इन शापो को सुनकर ue को क्रोध उठ 
आया कि इस ने यज्ञकर्ताओं को Fat ang दिया | दक्ष का तो अपराध था किन्तु 
यज्ञकतीओंका तो कुछ अपराध भी नहीं । बिना अपराध शाप देनेचाळा अवश्य दण्ड- 
कीय है ऐसा विचार करते हुये ay को क्रोध आगया ओर उन्होंने क्रोधके qaga 
होकर यह शाप दिया कि 


भवत्रतधरा येच येच MIRED ` | 
116۳5756 FE सच्छास्त्र परिपन्थिनः ॥ 


यहां तक कि महादेव इन शापों को सुन कर उस स्थान से उठ कर चले भी 
गये | महादेव के चले जाने के पश्चात्‌ यज्ञका प्रारम्भ हुआ ओर अपने समयपर बह 
यज्ञ समाप्त हुआ | यह कथा श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कन्ध के द्वितीय अध्याय में है। 


इसके आगे दक्ष ने द्वितीय 5 का प्रारम्भ किया इस यज्ञ में सती ने शारीर 

त्याग किया | फिर महादेव के यहां से वीरभद्र ने पहुंच कर दक्ष की यज्ञ का 
विध्वंस कर दिया । दक्ष भी मर गया समस्त देव अङ्ग भङ्ग होकर ब्रा के पास 
पहुँचे । उस समय देवों को ब्रह्मा ने समझाया है कि महादेव ! जगत के रचना, 
पालन, संहार करने चाळे अज अविनाशी ब्रह्म हैं । उनका अपमान देखने से तुमको 
यह दण्ड मिला है अब तुम उन्हीं की शरण जाओ, wr दूसरी बात नहीं | 
नह देखते ही तुम छोगों का कल्याण करेंगे | “वास्तव में इन अध्यायों में x 
देव की बहुत ann की गई है और उनको जगत Sg स्वामी बतलाया गया है |" 
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ब्रह्मा को साथ लेकर सब देव 1 के पास गये | शाङ्करजी 
| को पूर्ण करवाया इस समय सच के शाप == गये । देखिये 
पर विचार करने का अवसर है कि इस स्थान में जो जगह 
qir लिखी हे उसको तो to तुलसीराम ने देखा नहीं और शाप का इलोक दे 
लिया ۱ उस शाप के इळोक से महादेव की निन्दा साबित करना चाहते हैं = | 
महादेव ने जहां पर शाप दूर करने के उपाय और किसी किसी के शाप दूर किये 
उसको भी नहीं देखा | क्रोध के वशीभूत होकर भूगु ने जो शाप दिया केवल चही 
देखा.। यदि आज कोई a होकर किसी योग्य पुरुष को कोई 
چم‎ लगावे तो क्या वास्तव में बह कलङ्क उनमें रहेंगे। गर्ज यह है कि यह 
महादेवं की निन्दा नहीं किन्तु कु भृगु ने महादेव के अनुयायियों की निन्दा की 
| है महादेव की निन्दा तो इस इलोक में कहीं पर भी नहीं है । जब इस इलोक में 
महादेव की निन्दा है ही नहीं तब उस इलोक से feat साबित करना पबलिक के 
सामने प्रतिष्ठा को अधः स्थान में dadaa नहीं तो और क्या है, अभिप्राय यह 
| है कि इस इलोक में महादेव की निन्दा नाम मात्र को नहीं: है ओर do तुलसीराम 
| जी चाहते हैं कि मनुष्य हिन्दूधर्म की तरफ से घृणा करके इसको छोड़ दें ताकि 
फिर Raa न रहे | इसमें do तुलसीराम ने एक और भी चालाकी की | E 
यह कि इस इछोक के आगे एक इलोक भागवत के प्रथम wes का लगा दिया 
ओर दोनों को मिंळाकर एक अर्थ कर दिया | आप पिछले इलोक से निन्दा दिखला 
कर दूसरे इळोक का अर्थ करते हुप “इसलिये” इतना शब्द अपनी तरफ से 
मिलाकर दोनों का एक अर्थ करते हैं क्या इसी का नाम इन्साफ है ? कहीं की fez 
कहीं का रोड़ा-भानमती ने कुनबा जोड़ा”-“टाट की अँगिया मज की तनी-कहो मेरे 
बलमा कैसी बनी” पक इलोक चतुर्थ स्कन्ध का और दूसरा प्रथम का । पाठकों को 
de तुलसीरामजी की इस कतेव्यता पर ध्यान देना चाहिये ओर जरा इस धामिक 
बत्ति पर गौर करना चाहिये कि समाज किस छल कपट से दूसरे धर्मों पर मिथ्या 
दोष लगा कर अपनी विजय चाहती है। pee: aa 


चतुर्थ स्कन्ध के इलोक “भवब्रतघरा” का अर्थ पाठक देख चुके अब प्रथम 
۲۳۳ के इलोक पर विचार करें-- 


मुमुक्षवो घोररूपान्हित्वा भूतपतीनथ | 


इनके साथ आये. यज्ञ 
श्रीमद्भागवत अब यहां 
जगह पर महादेव की 
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नारायण कलाः शान्ता भजन्ति ह्यनसूयवः ॥ 
रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्तिवै | 
पितृ श्रत प्रजशादीन श्रियेश्‍वये प्रजेप्सवः ॥ 


sito भा० Jo 753 


5-۳۳ को इच्छा रखने वाळे सज्जन घोर KF भतपतियों ( पित 
gaia) को छोड़ कर किसी की भी निन्दा से सम्बन्ध न रख शान्त होकर 
aaa के रूपों का भजन करते हैं। जिनकी सारिवकी वृत्ति नहीं किन्तु रजस्तम 
प्रकृति हैं वे दव्य, CRAG प्रजा को इच्छा से समान शील ( स्वभाव ) वाळे पित भत 
प्रज्शादि की उपासना करते हैं । 


इस इलोकमें तो किसी की भी निन्दा नहीं किन्तु यह दिखलाया है कि सात्विकी 
वृत्ति वाले मोक्ष के लिये नारायण के रूपों की उपासना करते हैं. और रज तम प्रकृति 
बाले द्रव्य पेश्वर्य पुत्रादि के लिये पितृ भूत प्रज्ञेशादि की उपासना करते हैं नहीं 
mga de तुळसीरामको निन्दा कहां से दीख गई किर “भूतपतीन” इस बहुबचनान्त 
का अर्थ एकबचन महादेव केसे कर लिया ? पक्षपात वह वस्तु है कि जिस ने 
व्याकरण को भी श्रता बुलाया “सूतपतीन्‌” का अर्थ यदि do तुळलीरामजी को 
नहीँ आता था तो श्रीमङ्गागचत की प्रसिद्ध टीका श्रीधरी ही देख लेते उसमें लिखा 
है “सतय तीनिपितृ प्रजशादीना सुप लक्षणम्‌” अर्थात्‌ भूतपति इल बहुबचनात्त. 
शब्द से पितृ प्रजेशादि लेना द्वितीय यह है कि दूसरे श्लोक के मूल में “पितू दूत 
प्रजेशादीन्‌” पद्‌ व्याखजी ने भी डाल दिया इन सब को न देख कर “भूतपतीन” 
का अर्थ महादेव जबरदस्ती करलेना सनातन TA पर झूठा कलंक लगाना To तुलसी 
णम की प्रकृति का -परिचय दे रहा है। मेरे प्यारे समाजियों तुम जरा तो होर में 
आजावो. विचार कर देखो “सब्रह्मा सविष्णु” आदि वेद मन्त्र से महादेव .तो नारा- 
यण कला हैं फिर महादेव अर्थ क्यों कर होगा | हाय खुदगजी तेरा चुरा हो न जाने 
तू इन समाजियों से कया २ अनर्थ करवावेगी | 

आगे do तुळखीरामजी लिखते हे कि 


देवं परवेन वदन्त्य ज्ञान मोहिताः |‏ زود 
ا नारायणज्जगन्नाथात्तेवेपाखण्डिनो नराः‏ ۱ 
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| = उससे कोई बड़ा है | 


qe TAR RU कर to तुलसीराम बतलाते हैं अर्थ यह है कि जो लोग 
किंसी दूसरे देवता को नारायण से जो जगत का स्वामी हे बड़ा: करके मानते हैं ax 
सो अज्ञानी हैं ओर छोक में उनको पाखण्डी कहते हैं । : | 


go gewerî का अर्थ विलक्षण ही हुआ करता है जब तक यह अपनी 
तरफ से कुछ न कुछ न ROR तब तक इनका ad ही नहीं होता जिस प्रकार 
ag भाष्य में अछुत २ अर्थ मिला कर सामवेद से मनुष्यों को घणा-करादी यह इसी 
प्रकार पुराणों से भी करवाना चाहते हैं इस समय वेद के अर्थ à तो कोई प्रयोजन 
नहीं उसका विचार कभी फिर किया जावया किन्तु आज का विचार ऊपर के' 
gate के ऊपर है हम पूछते हैं कि इसके अर्थ में जो “बडा करके मानते हें” यह 
इवारत लिखी हे यह इलोक के किन अक्षरों का अधे है क्या कोई समाजी इसका 
उत्तर दे सकता है कहीं चाळाकियों के भी उत्तर हुए हैं अपनी तरफ से अर्थ गढ़के 
इलोक के अर्थ को छोड़ के दोष देवा भी समाज की प्रतिष्ठाकारक हो सकता है 
देखिये हम आर्थ लिखते हैं -- | eo ۱ 


अर्थ-( ये ) जो ( अज्ञान मोहिताः) अज्ञानी ( नारायण जगन्नाथात्‌ ) 
जगत के स्वामी नारायण से ( अन्यं देवं ) अन्य देव को ( परत्वेन ) भिन्नता से 
| (-वदन्ति ) कहते हैं ( तेदे ) वे ( नराः ) मनुष्य ( पाखण्डिनः ) पाखण्डी हैं । 

इलोक तो नारायण ओर समस्त देवों से अभेद बतलाता हे इलोक तो “सब्रह्म 
सविष्णु سوت‎ श्रुति का अनुबाद करता है ओर do तुलसीराम कहते हैं कि इस 
इळोक में नारायण से भिन्न देचोंकी निन्दा लिखी है दयानन्द की कृपा से आर्यसमा- | 
जियों को स्तुति के स्थान में भी निन्दा ही दीखती है इस इलोक में देव निन्दा 
बतलाना केसा है जैसा कि are में wa निकालना | | 


इसके आगे पं० तुलसीरामजी लिखते हैं-- 


` TRA महादेवो विज्ञयस्तु RAT | 
नतस्मात्यरमड्किञ्चित्‌ पदं समविगम्यते॥ - 


अर्थ यह है कि--महादेव को महान्‌ ईश्वर जानना चाहिये ओर यह मत 


| id . 5 


ET 

IS 
tet Doe. Be. 
A 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


a ~ s 


de तुळखीराम की दृष्टि में इस इलोक में निनदा है क्योंकि इस में यह लिखा 
ea से बड़ा कोई नहीं यदि कोई आर्यसमाजी यह कहदे कि इश्वर से 
कोई बड़ा नहीं तो do gaia की दृष्टि में निन्दा होगई | महादेच विष्णु ब्रह्मा यह 
gu के नाम हैं वास्तव में ईश्वर सव से बड़ा है do तुलसीराम महादेव 
दो वर से भिन्न समसते हैं. यह उनकी भूल है ईश्‍वर एक है और उस के नाम 
met ۱ 
E आगे Go gaeta लिखते हैं कि- . sa 
विष्णु दशन मात्रेण शिवद्रोहः प्रजायते | 
शिव द्रोहान्न सन्देहो नरकं याति दारुणम्‌॥ 
तस्माद्वै विष्णु नामापि न वक्तव्यं कदाचन ॥ 
75 नारायणं देवं ब्रह्म सादि देवतैः । | 
समं सवें निरीक्षेत स पाखण्डी भवेत्सदा ॥ ` 
किमत्र बहु नोक्तेन त्राह्मणायेप्य वैष्णवाः। 
न्‌ स्पृष्टव्या न हष्टन्या न वक्तव्या कदाचन ॥ 
वासुदेवं परित्यज्य AF देव gen | 
जान्हवी तीरे कूपं खनति दुमतिः ॥ 
तृषतो जान्हवी तीरे कूपं खनति दुर्मतिः 
ड्न و‎ में जो भेद था निन्दा कही जाती हे यह भेद या निन्दा et 
किन्तु उपास्यदेवकी उत्कर्षता ( उत्तमता ) बतलाई गई है इसके a केवल यही 
वक्तव्य है कि सांसारिक दृष्टि ( व्यवहार सत्ता) में मातुषी प्रकृति में स्वाभाविक 
भिन्नता देखने में आती हे । विद्वान्‌ ओर ge कोई भी इस भिन्नता से बच नहीं 
सकता, गंभीर ओर दूरदर्शी मनुष्य इस भिन्नता को पद पद पर अवलोकन o 
जड़ और चेतन सभी पर इसका प्रभाव है । aga का एक कार्य ERA भिन्न 
भिन्नता के गोद में छालन और पालन पाकर RTT के दृश्यों में KERT = 
हो सकता है कि आरस्म में ही हमारे उपासना सम्बन्धी विचार इस RT 


रहें। सिन्नता से जकड़े हुए मनुष्य का भिन्नता से मुक्त होना हँसी wi n 
भिन्नता की यहां पर ही समाप्ति नहीं किन्तु वेद भगवान्‌ A 
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= € 
इस भिन्नता को स्थान दे रहा है उस एक ही Saar को कहीं पर “पकोर्द:” और 4 
कहीं “सहस्रधारुद्र” कहीं पर “आदित्य<णे” और अनन्त दिए Re > और | 
और कहीं पर “अपाणि पादः” आदि भेद से वर्णन e A मवयनवान |. 
भी उसी भेद का प्रतिपादन कर रहे हैं। apy कोई EE ळ पर पुराण 
निन्दा की आवश्यकता कया थी इसका ड इस भेद ओर 


= D N Al न्तानुकूळ 
अभ्यासी को यही लाभदायक हो सकता है कि जिसमें अभ्यासी को = कार्य पे 
प्रेरित किया जावे उल अभ्यासी का इष्ट तथा जीवन फळ उसकी बुद्धि उसके 
: g प्राण 


का मुख्य फळ बतळा दिया जावे कि जिसमें उसका आत्मा उसी में. नितान्त संलग्न 
a साथ ही यह भी आवइयकीय है कि उसको दूसरी तरफ से नितान्त ub 
aa जिससे कि उसके विचार द्विविध न होने पावें । इसी सिद्धान्त को aoe 
कर उपासक के उपास्य देव को ही सर्वोत्तम सवेफल प्रदातृत्व कहा है आशय $ 
E कि उपासक को उसी के उपास्य देव की उत्तमता | व्यास ज्ञी को संदेह 
था कि अस्थिर चित्त जीव भिन्न भिन्न रूप में भरक कर कहीं यह कहावत चरि- ` 
तार्थ न कर बैठे कि-- | 


इधर के रहे न उधर | 


पुराणों में इसीलिए दूसरे रूपों की हीनता दिखलाई गई है कोई भी काम 
क्यों न हो चाहे वह सांसारिक हो या पारमार्थिक उसी समय पूर्णोन्नति के परि- 
णाम में जा सकता जब कि कार्यकर्ता का मन प्रतिक्षण उसी में लगा रहे आज संसार 
में भी प्रत्यक्ष दिखलाई दे रहा है कि जो विद्याथी विद्या ग्रहण करने में पूणे रूप 
से Gert हो जाते हैं वह विद्यार्थी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं और जिनके मन 
दूसरी दूसरी विद्या या घिषयान्तर में am करते हैं वे ठोकर पर ठोकर खाकर 
नाकामयाब रहते हैं इत्यादि ससार में अनेक दृष्टान्त देखने में आते हैं कि जिन लोगों 
. | नै कार्य को सर्वोत्तम अथवा आदर्श समझ कर किया वही कामयाबी पा सकें 
अभिप्राय यह है क्रि उपासंक की जिस देवता में प्रीति है उपासक के लिए पुराणों 

ने उसी उपास्यदेच को सर्वोत्तम बतलाया है । _ | | 


۹ इस. उपासना Sm अथवा सांसारिक विषयों की उन्नति से अनभिन्न 
R से मीळों दूर भागनेवाले मनुष्य इसको परस्पर देवनिन्दा के नाम से प्रसिद्ध 
रते हैं हमारा. यह दावा है कि पुराणों में देव निन्दा है ही नहीं उपासना काल में 
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तृतीय समुल्लासः ( ४८७ ) 
ES को सर्वोत्तम माना जाता हे ओर दूसरे रूपों की तरफ से उपास्य दृष्टि 


आने का उद्योग किया जाताहे इसका नामहै अनन्यभक्ति अनन्य भक्त हो सर्वोत्तम 
gar = भेद उपा 3 ar अदि 

यासक होता है अतएब यह भेद उपासनाकालिक भेद है न कि सर्वदा भेद यदि 
आप सर्वदा मेद मानोगे तो पद्मपुराण को संगति ही नहीं बेठेगी जो. पद्मपुराण एक 


स्थान में विष्णु की प्रशंसा और महादेव at निन्दा कर गया वही पद्मपुराण दूसरे 


| uud में महादेव की स्तुति ओर Rra की स्तुति करता है अब बुलाइये किसी आर्य 


en 


तमाजी को जो संगति دهد‎ त्रिकाळ में भी संगति नहीं बैठ सकती ओर हमसे 
हिथे कि आप ही अपने तिद्धान्ताबुसार संगति fama लीजिये सुनिये विष्णु 
y उपासक के लिये तो विष्णु रूप की गोरवता ओर शिव रूप की हीनता दिखलाई 


a जहां पर महादेव रूप की प्रशंसा ओर विपण की हीनता है वह शिव उपासक | 


+ लिप है उपासकावस्था में ही कर्मकाण्ड ज्ञानकाण्ड में एक क्या ऐसी संगति 


कोई समाजी भी विठला सकता है यदि बिठला दे तो हम पद्मपुराण में देव मानने |. 


को तैयार हैं क्या कोई समाजी लेखनी उठाकर समझावेगा ऐसी आशा नहीं | 


पुराण इतिहास | 


| पत्यार्थप्रकाश-- 


(शन) कया आप पुराण इतिहास को नहीं मानते ! (उत्तर) t मानते हैं | 
परन्तु सत्य को मानते हैं मिथ्या को नहीं (प्रश्‍न) कौन सत्य ओर कौन मिथ्या | 


है! (उत्तर) — a | 
ब्राह्मणानीतिहासान पुराणानि कल्यान्‌ गाथा नार ۳ 


यह गृहामृत्रादि का बचन है। जो ऐतरेय, शतपथादि ब्राह्मण लिख आये 


हं के इतिहास, पुराण, करप, गाथा और नाराशसी पांच नाम है we. Ib 
| का नाम पुराण नहीं (प्रश्न) जो त्याज्य गन्थों में सत्य है उसका गूहण क्यो नहीं | 


करते ! (उत्तर) जो जो उनमें सत्य है सो सो वेदादि सतय शास्त्रा का है और | 


| है वेदादि at के स्वीकार में सब सत्य का. | 
मिथ्या हे.बह उनके घर का है वेदादि सत्य शास्त्रों के स्वीकार सस स | | 
गृहण हो जाता है जो कोई इन मिथ्या गून्थों से सत्य का गूहण.करना. चाहे तो ۳ 
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== ۱ 
( ute ) 'घमेप्रकादा 


Pr y 


a «A ی‎ 


NN rar, ی خن‎ 


भी उसके गले लिपट जावे इसलिए ۰ 

असत्य से. युक्त FATT सत्य को भी वैसे a T = 
को, (प्रश्न) तुम्हारा मत क्या है? (उत्तर) वे अर्थात जो जो वेद we A 
| aa की शिक्षा की है उस उत्त का हम यथावत करना छोड़ना मानते Sen करने आर 
` बेद हमको मान्य है इसलिए हमारा मत वेद है ऐसा ही मानकर सब सार 
विशेष अव्या को ऐकमत्य होकर रहना चाहिए (पशन) Wal सत्यासत्य की 
दूसरे गूल्थों का परस्पर विरोध है वैसे अन्य शास्त्री में भी है जसा nn 
|i छः शास्त्रों का विरोध है :-मीमांसा के, वष्र काळ न्याय परमाणु वोग ۱ 

पुरुषार्थ, सांख्य प्रकृति ओर वेदान्त अहम से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है क्या यह | ` 
विरोध नहीं दै? (उत्तर) प्रथम तो बिना सांख्य और वेदान्त के दुसरे a 
स्तरों में gE की उत्पत्ति प्रसिद्ध नही ठिखी ओर इनमें विरोध नहीं क्योंकि 
e विरोधाविरोध का ज्ञान नही । में तुमसे पूछता हं-कि विरोध किस स्थल 
| में होता है? कण एक विषय में अथवा fier Bra विषया म? ee. i 
| विषय में अनेकों का परश्पर विरुद्ध कथन हो उसको विरोध कहते यह भी و‎ 
एक ही विषयं हे (उत्तर) कया विद्या एक है वा दो, एक है, जो एक है तो व्या- 
करण, AT, ज्योतिष आदे का भिन्न er विषय क्यों है जेसा एक विद्या में 
अनेक विद्या के अवयवों का एक दूसरे से भित प्रतिपादन होता है वैसे ही सृष्टि 
विद्या क सिन्न भिन्न छ; अवयवों को शास्त्रा में प्रतिपादन करने से इन में कुछ |. 
भी विरोध नहीं जैसे घडे के बनाने में कर्म समय, मिट्टी विचार, संयोग, बियो 
MS का पुरुषाथे, प्रकृति के गुण ओर ar कारण है वेसे ही सष्टि का जो कर्मे 
कारण हे उसकी व्याख्या मीमांसा में, समय की व्याख्या वेशेषिक में, उपादान 
कारण की व्याख्या न्याय Y पुरुषाथ का व्याख्या योग Y, तत्वों के अनुक्रम से 
परिगणन की व्याख्या सांख्य में और निमित्तकारण जो परमेश्वर उसकी व्याख्या 
वेदान्त शास्त्र में | इससे कुछ भी विरोध नहीं | जेसे FTE में निदान, 
चिकित्सा, ओषधि, दान ओर पथ्य के प्रकरण भिन्न भिन्न कथित हैं परन्तु सब 
सिद्धान्त रोग की rater है वैसे ही सृष्टि के छः कारण हैं Û एक एक 
गिरण की व्याख्या एक एक शास्त्रकार ने की है इसलिए इनमें कुछ भी विरोध 
"हीं इसकी विशेष व्याख्या सृष्टि प्रकरण में कहेंगे | 


1, >> CAM 
epee: टि 
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नंसस्क्ुत्यशुरंशान्तंधुरस्क्ृत्यञ्चतेर्घतञ्ल ` 
तिरस्क्रत्यचमन्दोक्तिं पुरांशेकिचिदुच्यते 


दमीचा-स्वामीजान एराणोक उड़ानेक चेष्टा की परन्तु आप 


y क्या पुराण अन्यया किये जाते हैं खुनिये पुराण शब्द ऐतरेय 
गतपथादिका वाचक नहीं इ | 


मध्याहतयोहया एतादवाबायदएुशाशनानिविद्यावाकोवाकय 
۳ पुराशङ्गाथानाराश >: 6 विद्वानशुशासनानि 
विद्यावाको व क्यमितिहासपुराण गाया माराशंसीरित्यहरदः | 
स्वाध्यायमधीतिइत्यादि शत० Ho ११ To ३॥ पनस्तचेव चीरो | 
| दनमा*सौ द्माभ्या<हवाएवदेवास्तपयाति घएवंविद्वाइवा कोवा | 
कघस्ितिराखःपुरांशसित्यहरहः स्वाध्यायमधीते त एनन्तृप्तास्त 
E सर्वे) कासः THAT । शत०॥ PEY अर 


आशय थड डे कि विच्या वाऊ काव ta पुराण गाया 


q 
नाराशंशी इनका पढ़ना अवश्य हे जो इमको अध्ययन करत ह 


it 
a A 
देवता 111127 हाक उनके सम गये पूछ करते ۱۱ 


Io 


AAA A वि।वश्वरन्त्वव॑चार-त्स | 
25 aera यजुर्वेदः ها‎ 
रसइतिहास्तः पराणं विद्या उपनिषदः TIT FATA व्याख्या 
नानि व्याख्यानान्यस्थेवेतानि सर्वाणि निश्‍वसितानि॥श० ४ 
Ho Aro ४ A 

मावार्थः-जिस प्रकार से गीले इंधनके संथोगस अधिल नाना 
विधि घस प्रगड होते इं इसीप्रकार SA परमात्माक ETS, TT, 
TUT, इतिहास, पुराण, विद्या, 5 श्लोक, सूत्र, व्याख्यान, 
ग्रनुव्याख्यान यह सब श्वासभूत El 


ao गो इतिहासपुराणादि पांच नाम पृथक्‌ २ ग्रहण TRAE तथा 
| ओर भी कहते हें । 
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amara | 
राशि देवं निधिवाक्ो | 


0 ऋण्वेद भगवोध्योमि a 
भतिहासपुराणं पंचसं वेदानां वेदं पिः 
वाक्यमकायन देवावयां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां चत्रविद्यां नचत्र | 
विद्या *सपदवयजनविद्यामेतद्धगवोध्यामे ॥ Eto प्र ७ Be 


नारद बाल 2 स्मरण करताहूं तथा साम यज्ञ, अथर्च 
वेदको स्मरण करताहूं ( इतिहासपुराणं पंचमंवेदानाविद ) ZT | 
| इतिहास पुराण पांचवां वेद पढ़ा हे ( पिः ) ATERT (afi) । 
11110 दवछुत्पातज्ञानम्‌ जिससे देवताओं के किये हुए उत्पातका | 
ज्ञान होता हं ( निधि ) महाकालादि नाधशास्त्र.. वाकोवाक्य ) 
तकशास्त्र ( एकायन ) नीति शास्त्र ( दवविद्यां ) ۲755۳۲ ( ब्रह्म | 
विद्याम्‌ ) ब्रह्मसस्बन्धी उपनिषद्‌ विद्याकू ( भूतविद्यां) भूततंचकू 
( चत्राविद्या (۷5555 ( नक्षतत्रविद्यां ) SITAR ( सपदेवयज- । 
न विद्यां) ad विद्यागारुडिगन्धयुक्त नृत्यगीतादि वाद्य शिल्प | 
WAR भी से स्मरण करताहूं ॥ 


TAT इस झान्दोग्यके वाक्यसे कितनी विद्या सिड होगई | 
आर ETT पुराण इनसे IFET ग्रहण कराहे ओर खुनिये॥ | 


अप्स्पमहताभ्रतस्थनिश्वांसे तमेवेतद्यरग्वेदोः यजुर्वेदःसामवेदो- | 
पवा गरसइतिहासःपुराण विद्या उपनिषदःश्लोका सूजारथनुव्या | 
स्यानाने व्याख्यानानीष्टश्हुतमाशितंपाथितमयज्चलोकः परः| 


रचलाकः स वाशच भूता न्यस्यवतानिसवाणिनिश्व taana ॥ | 
बह ० Yo €| 22 | 


. उस परसेश्‍वरके निश्वासित ऋग्वेद, aude, सामवेद, अथर्व | 
पढे, इतिहास पुराणविद्या उपनिषद्‌ श्लोक सूत्र व्याख्यान अनः | 
याख्यान हैं जिसमें कोई कथाप्रसंग होता हे सो इतिहास १ | 
जिसमें सर्गादि जगतूकी पूर्व अवस्थाका निरूपण होता हे सो | 
प्राण २ उपासना और आत्मविद्याका प्रतिपादक वाक्य है सो | 

था ३ उपास्य देवके रहस्यका नाम उपनिषद्‌ हें ४ जो श्लोक | 
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nr مه‎ 07 AOS Fe ER ( ४९९. ) 
ल्‍ मंत्र कहे जातेच व श्लोक हं ५ जो संक्षिप्त अर्थका प्राति- 
क वाक्य हे सा सून हं ६ जिस वाक्य में तिसका विस्तार 
jara सो व्याख्यान हे आर जिस वाक्यमें व्यास्यानको भी 


वष्ट किया 7 सा अचुच्याख्यान = ॥ 


पुनः 21115161575127 0 २ पचथज्ञप्रकरणम्‌ | 


अथस्वाध्यायमधीयातऋचोयजू:पिसामान्यथर्वों गिरसोब्राह्म 
शानिकल्पानगायानाराश, सीरितिहासपुराणानत्यिमृताहातोमि 
جر‎ (5۲۲0۲5۱ कुल्याअस्थ पतन स्वघाउपचररान्त यग्रजूर 
विघ्रतस्णकुल्यायत्सासानिमध्वः कुल्यायद्यवीगिरसः सोमस्य 
कुल्यायट्रात्मणाानिकल्पान्‌ गाया नाराश *सीरितिहासपुराणा 
नीत्यसतस्यकुल्याःखयावन्मन्येततावदधीत्येत यापरिद्धातिनमों 
ब्रह्मणे ARITA नमः प्रथिव्येममओषधीभ्योनमोवाचनसों 
वाचऱपतयेनसो विष्णवे सहते करोमीति॥ 

आशय घह हे जि जो ऋगादि चारो TTT और ब्राह्मणादि 
्रयोको कल्प गायादि सहित पढ़ते ह उनके पितरोंका स्वघासे 
अभिषेक होता है, 2۳75535 पदनवालक TIAA दूधका ATI, | 
यजुर्वेदके पडनेवालोके पितरोंको घृतकी कुल्या, सामके पढ़नेवाले | 
के पितराकू मधुकी कुल्या, अ्रथवाङ्गिरसक पढ्नहारक TATA 
सोमकी कुल्या, और ब्राह्मण कल्प नारा शसा इातहास 7 


पाठ करनेवालके MAA 270151 कुल्या प्राप्त हाता ह, इस 


कारण इनका पाठ करना, इश्वर 217 प्रथ्वी वाकूपात ۵ 


दवकां नसस्कार ۱ 


आर सहा'साष्यमेंसी १ ग्राहूकम श<्दप्रयो गाविषयमें पुराण | 


का पृथक गिनाहे ॥ 


` सप्तद्वीपावखुमती अयो लोकाश्चत्वारा वदा. Te सरह - E 
स्याषहुधा THAT एकशतमध्वयुशाखा' सहसवत्मी 56 
— سکس‎ 
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13 
tit 
K 
| 
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RAR‏ ی 


= ४९२ ) 
E A eee M5 
एकर्विशार्तधाबईटच्यन्नवधाऽथवणो चदा च 
पुराणं वयकानत्यतावाञ्छन्द्स्य प्रयोगविष 


सातदीप सादित पृथ्वी तीनों लोक शिक्षाकल्पादि अंग 
| चारों वेद ( सरहस्याः ) उपनिषद्‌ एकसौ एक शाखा q + ÍA 
|सहस्‌ शाखा सामवेदकी, इक्कील शाखा ऋग्वेदकी E ee 
| अथववेदकी ( वाक्षोवाक्यम्‌, ) तर्कादि इततिहाञ् पुराण Jag 
[इनमें 1۳۹۲۰۲۲ STATE, यदि नाराशंसीका नामही पुराण होता 
|ती साङ्ग ल नक्र कर उराण लिखनेकी क्या आवश्यकता आ. | 
|एवोक्त ۲۳۱5 TTT यह वात सिद्ध हे कि ब्राह्मणभाग eqî 
۹5 RATE TAT हा ٩۲۶ पुराण और इतिहास संज्ञावाले 
ग्रथ ۶ याद शॉतिहासका पुराण विशेषण मानो तो इतिहास 
पुल्लिग आर पुराण नएसकलिग हे, सो पुल्लिंग और नवं सक 
लिंगका विशषण हो नहीं सक्ता, इससे यह विदित होता है कि 
पुराणस हतिइासभी कोई पथक भ्य है, सो न्यायङ्ग भाष्यकार 
ETT वात्स्पायनजी चतुर्थ अध्याय प्रथम TATE ६२ सपरं 
जी कथन करते डे सो आपके सामने दिखाया जाताहे, aa 
RA हा जाथगा कि ब्राह्मणादि भागसे अतिरिक्त कोई पराण- 
तिहास संज्ञक ग्रंथ है ॥ 


कावाक्यमितिहासः 
0۱ | 


समारोपणादात्मन्यप्रतिषेघः | To ग्र Y आ० Ho ६२ 


(arga) तत्र ۲۲۳۲۲۲۳7۳۲5 निरूप्य ami arca 
>> इत्वा५५त्सन्यश्वीन्ससारोप्य ब्राहमण! HSER तेन विजा 
नीमः प्रजावित्तलोकेषणायारचव्युत्याय Mama चरन्तीति, 
एषणाभ्यरच व्युत्यितस्थपाचचथान्तानि कस्माणिं नोप्यन्ते 
रतिनाविशेषेशकतुंः प्रयोजकफलं भवतीतिचातुराश्रस्थ विधानाचे 

AQT AAA तदप्रमाणमिरतिचेन्न प्रमा- 
पेन खलु जञाह्मणनातिहास पुराणस्य . माण्यमभ्यनुज्ञायत तेवा 
TT ۲7۲7 एतदितिहासपुराणस्यै प्रामाण्यलभ्यवदन्‌ 
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”” जण it सपुल्ठासः (er) 
ण्य य्य यया 
| aa at ۷۳۳۲۳۳۹۹۲۱۹555 तस्मादयुक्तमेतद्प्रामाणयमिति, 
| द्रमरमाणचघसेशास्त्रस्य ۲۲۹ व्यवहारलोपाहलोकोचछेदध- 
चंग! ्प्रवक्तसासान्यादामामाणयालु पत्तिः यएव संत्रन्राह्मण- 
دا‎ STAR तखाल्वातहासपुराशस्य CANTARA 
वि्षयव्यवस्याप Ara 17۲۲۳ प्रास MIA, ROTATE 
विषयो5न्यशचे तिहासपराशवमभशासत्रासामांते, TH मंत्रत्ाह्मण 
zu aS STS SU शुर्यलकध्यचहारव्यवस्यापन SEES 
q विषय: ARRTÜTSTAITUT A इाल TATSTTAATÄTAT- 
| शानि इंद्रियादिवदिति । 

(माघा) प्राजापत्य इष्टिका निरूपण करके उसमें area 
नाझ याग करनेके अनन्तर अधिका ERE सप्लारोपण करके 
ब्राह्मण सन्यासाशसक्षा धारण कर CHT विधि ATR लिखा 
है, इससे जाना जाता है कि REA इच्छाले 
निवत्त हुएको AA आचरण करना उचित है, आर इसी 
कारण झंम्यासीको पात्र चयाम्तादि क्रियाये नहीं होती, Tê 
यावत्‌ कस माञके सभी अधिकारी नहीं हो सक्ते, किन्तु भिन्न 
भिन्न ata भिन्न २ आधिकारी होते हैं, ओर थदि यह कहो कि 
इम एकही कोई आश्रम सादेंगे, अनेक आश्रम न मांगे तब सभी 
का कमाधिकार एकही होगा तो ऐएा नहीं हो सक्ता क्योंकि 
VANS राश आर AAA क प्रथा अनेक MAAT 5 
लिखी teers हे, तब एकरी आश्रम Ha हो सत्ता हे, नचेत्‌ 
एक कहो झि इतिहासादि ग्रेथोंका प्रथाणही नहीं भामते हैं, तो 
यह भी नहीं हो सक्ता हे क्योंकि प्रमाण भूत ब्राह्मण इंतिंहासादि 
TH प्रमाशकी आज्ञा करता हं, तथा थह INTO इस 

[भा ۲۲۲۲ कहते हैं 137 इातिहासपुराश वदाम TAT वदह, 7 
3۳۳ प्रमाण नहीं हे ऐसा कहना सहा अनुचित हे और 8 
हि पमाण न करोगे तौ प्राणियोंका व्यवहार लोप EIT 8 
3 हे उच्छिन्न होजायगी, और stata देखने ऑर कयन करनार 
سب‎ —— —— — 


A PNR ७७ هه‎ aun سس ار مه هی‎ Dan ann وه او‎ anal 
O MAIN IEDR GEDA AAS etapa هه‎ 
4 ۰ 
۰ 
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| भी तो एकही हे; जो मंचन्राहमणके द्रष्टा वक्ता हैं 
2 


पुराण ३ तिहासके कहनेहारे हैं, वही धर्मशास्त्र |. ` 


फिर हनका अप्रमाण के | 
सहासक्ता | 


विषय इनका STATT ह, संच ब्राह्मणका विषय और हे और घ्य | 
शास्त्र पुराण रातहासादंका विषय और हे यज्ञ मन्त्र ओर ब्राह्मण | 
का ऑर लांक दृत्तान्तइतिहासपुराणका,त यालाकवत्तान्तव्यवस्था 
पन ۳۳۲۲5۲ (वषय हं उनमें से एकरे सबही विषय नहा च्यव | 
स्थापत हात, इस से यंथा विषयमे सबही प्रमाण इन्द्रियोंकी | | 
नाई अथात अस रूप रख गन्ध रपश शब्द इत्यादि सबही विषय |. त 
THOT FET 3۳8۲ नही जाने जाते इसकारण इन पांचोंके क्म Û : 
स नतर ۲۳۹۵۲۹۲۲۵۲ TT कण सभी पथकर प्रमाण माने जाते 
है इत्याद FUT CERIN जान पड़ता हे कि यज्ञरूप प्रतिनियत 
असाधारण ۱۹۲۳۷۲ 7۲515 मंच ब्राह्मण. Tale अतिरिक्त | 
डा काइ एुराशातहास संज्ञक लोकबृत्तरूप असाधारण विषयोका 
गातपादक वाक्यकलाप हे यदि ब्राशभागोकी इतिहास पुराण 
पदाथता TTR अभिमत होती तो वोह पुराणादिके प्राना- 
ण्य व्यवस्थापन करनकी FERIA उनके अप्रामा रखकी शंका करके 
) ममाणभूत ब्राह्मण इतिहास 113111131 अभ्यछुज्ञा करतेहे ) 
इत्याद पूवाक्त बहुतसा कस कहत, और प्रयास करते ब्राह्मणको 
इशतहास पुराणसज्ञक होनमें वसा कहना असंगत होता जिसकी 
बुद्धि कुछमी ठिकाने होगी और FONT सूख क्यों न हो पर 

| अपन प्रमाणका साधक अपने को कभी न कहेगा ओर Star 
` | ۹58 सी हातिहास पुराणका वणन E | 


RIFAT दिशमनुव्यचलत्‌ तामातहासशच पुराणञ्च गायाश्व 
नाराश१?सीश्चानुव्यचलन्‌ हतिहासस्यचवंसपुराणस्थच गाथा 
माच नाराश९?सीनांच प्रियंधाम भवति थ एवंवेद ॥ अथवे० | 
का० १५ mo ६ अनु० १ Fo ۰ 
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qg बात वेदसेभी स्पष्ट होगई ê 
za देखिये 
एवमिमेसर्वेवेदानिर्मितास्सकरूपः सरहस्याः سس‎ लीच 
निषत्का'सेतिहा सा'सान्वाख्याता'सपुराणाःसस्वराःससंस्कारा: 
संनिरुक्ता'साठशासना; सानुमाजना; सवाकोवाक्यास्तेषां यज्ञ 
मरभिपद्यमानाना यते नामधेये घज्ञभित्ये वमाचचते ( गोपथ 
grant: द्वितीयप्रपाठकः ) = 
यदि ब्राह्मणअंथोंदीमें इतिहास पुराणका अन्तर्भाव होता 
तौ गो पथमें इस प्रकार कल्प ब्राह्मण उपनिषद्‌ इतिहास पुराणादि 
पृथक पृथक्‌ केसे लिखते इससे भी ब्राह्मण से अतिरिक्तही पुराण 
इतिहास जाना जाता ह, इस कारण जो एुराणको इतिहासका 
विशषण कहते हं सो प्रमादी ई क्योंकि सतिहासाः सपुराणाः 
ऐसा TAR कदनाही इनभें भद प्रतीति कराता दे, जब इतिहास 
सहित और पुराण सहित ऐसे दो शब्द कहे तौ निःसंदेह यह 
दोनों TREN हें, और सूत्रकारने भी तो अश्वमेधप्रकरण में 
आठवें दिन इतिहास और नवमें दिन पुराण पाठ लिखा है, अब 
यह तो निश्चय होगया कि पुराण इतिहास आदि ब्राह्मणों से 
अतिरिक्तददी कोई ग्रथ है, परन्तु अब पुराण किसे कहते हैं और 
वोह कैसे बना उनके खुनने वा पढ़ने से क्या लाभ दे सो و‎ 
स्पाति और सहाभारतादि ग्रंथास दिखलाते हें, कि महाभारत | 
में भो पुराण खुननेकी विधि लिखी है इससे भारतसे एयक पुराण 
ह यह सिद्ध होता हे | ۱ 
स्वाध्यायंश्रावधेत्पित्येधमॅशास्त्राणिचेवहि | 
आख्यानानीतिहासांश्च पुराणान्याखिलानिच ॥ मनु? 
भ्राद्धमे वेद qure आख्यान हातेहास पुराण TR इन 
सबको सनाचे इससे विदित होता हे कि, 7 पुराण aul E 
किन्तु पुराण किसी और ग्रेथका नाम daf | 
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11111۳] तथाख्यानानि यानि च। र च 

परत ओ HA ॥ भ॑हा भारते दानधर्म 
विदः केचिद्ये च व्याकरण रता; | 

शास्त्रारयथापि च ॥ Eo अ० | 


- पुराण हातहास आख्यान महात्माओंके चरित्र नित्य सुनने 
qua ४ १ काई महाभाष्य जाननेचाले जो व्याकरणम प्रीति 
रखते ۴ तथा जा धसशास्त्र आर पुराश भी पढ़ते हैं फिर बाल्मी- 
कीयराभायण MARTES राजा दशरय ओर खुमन्त्रका सम्बाद 
इस प्रकार ह क जसस पुराण प्राचीनही प्रतीत STAN | 

एतच्छुव्वारहः खता राजानसिदमञ्रवीत॥ श्रयतां यत्पुरावत्तं 
पुराणेषु मघा अतस्‌ ۱ वाल्मी TARTE N 


यह GAR शतन एकान्तम राजासं कहा Sar महाराज | घर 


.n. De 


-ये च भाष्य 
अधीयते पुराणानि घर्मः 


रामजन्मका चरित्रजो भविष्य या सब राजाको खुनाया कि 
रामचंद्र तुम्हारे यहा उत्पन्न होंगे Wit ऋषिको बुलाइथे और | 
वेसाही छुआ ۱۱ 
एवं वेद तथा सूत्र इतिहासेन भारतम्‌ | 
पुराशन पुराणानि प्रोच्यन्ते नात्र सशंयः ॥ 
इस प्रकार वेदोंमे GAH हातिहाससे भारतका ग्रहण और 
पुराणोंसे अष्टादश पुराणोंका ग्रहण होता हे ओर महाभारत में 
लिखा हे कि-- 
अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवर्तीखुतः 
पश्चाद्भारतमाख्यानं चक्र तदुपद हितम्‌ ۰ 


अठारह पराशोॉको व्यासजी सक। लत करक फर महाभारत 
की रचना करते हए अब पुराणोंका TAT कथन करते EN 
समश्च प्रतिसगेर्च वंशो ۱ 
वंशानुचरितं चेव पुराण पचलचणस्‌ ۱ 
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उत्पात मलय पशमन्वन्तर वेशानुचरित्र यह पुराशके‏ ۳۹۱و 
वांच लक्षण ۲۲۳۹۹۹ यह पाच लक्षण हो वोह पुराण कहांता है‏ 
ह अगपुराणक प्रथम 271157 स TTT STATE th पुराणाका बडा‏ 
विस्तार था जा ASAT जाने बनाये थे व्यासजीने उन विस्तत ग्रथोंको‏ 
afaa करक ASICS [वभाग करादिये है क्या यह RIF व्यासजा‏ 
ga AUT जा TE साना जाय के पुराण नवीन है आर स्वासाजा‏ 
२९९ TSH (कता ) यह शब्द लिखा दे जिसके माने बनानेवाल‏ 3 
के हैं सा थह उनका भूल ह वहा (FAT ) शब्द हे.( जिसके अर्थ‏ 
a से करके ) कै हं इतिहासोंक्रो महामारतमें मिलादिथा‏ 
ga कारण इततहास नास सहासारत का इांगया ह इसस यह‏ 
न YA RAT ATTE TA पुराण आधानक > कन्तु जगतका पव‏ 
ग्रवस्या कहनेसहा इनका पुराण नामच व्यासजीने इन कथाओं‏ 
का संग्रह कया E आर TAI जस अवतार आर जिस बातकी‏ 
प्रधानता TFET E SAT नामधर उस पुराण का नाम TET |‏ 
हं विना 11۲1115 आर एसा ATT य्य ह जसम सत्र पूव राजो‏ 
के चरित्र वणन हें इसी कारण लिखा ह कि-‏ 


۷5 ۲10511757۲۳: ۱ 
आज्ञासिडानिचत्वारि नहन्तव्यानि हेताभि! ۰ 


पुराण AJETA साड़वेद चिकित्सा इन चारोकी आज्ञा स्वत! 
सद्ध जब ज्राह्मणादि ग्रथ पुराणा की महिमा कहत इता पुराणा 
को क्यों न माने जहां Awa पुरुष बंठे हो उनसे कोई किसी का 
बड़ाई करे तो वोह बड़ाई किया हुआ Aske करनवाल से अलग 
होता हे इसी प्रकार जब पुराणों की महिला त्राह्मणाद अयाम्‌ 
हे तो ब्राह्मणादिकों से अतिरिक्तही कोई पुराण थय ह यह स्पष्ट 


~ 


विदित होता है और बुडिमानों को मानना उचित ह ॥ 


SNS utr 1५४ 
A A SECRETIN ARY jaa, 
६222 a oo E $ ; = ET दा NADA ETAT SRS AT 
r See SCE I TE TUS RES NOES का ध्व का en TE TERE 


de 
AA > 9 — = 
e: er; = ब > T; x 5 = 
— rag TEE FSR मल्ला 2 = $ SER د‎ 
pei REE TA Er O تن ده تک‎ -- "प शर IEEE. 
دی سب اد میت‎ न EEE en TERN ET Wes = 3 
GT NATE 


AO 
E 


noe pza 
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DAA eens 
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आस्करपकादा-- ER: a : 
A कोई पूछे कि प्रमाण तो आप को यह देना था कि भागवतादि का नाम f 
पुराण है, शतपथादि का नहीं | आप यह लिखते हैं कि इनका पहना. ar) 
मठा इनका पढ़ना अनावश्यक कोन बताता था। स्वामीजी ने तो यही ferê | . 
कि भागवतादि पुराण नहीं किन्तु नवीन हैं, शतपथादि पुराण हैं, उन्हीं का पढना | 
आबश्यक है, उन्हीं के पढ़ने से देवता प्रसन्न होते हैं। अच्छा उत्तर दिया? को$ 
गावे शीतला, में गाऊं मसान। ee, 
आप यह तो ध्यान दें कि आप को सिद्ध क्या करना है और pease 
हूँ। में फिर स्मरण दिलाता हूँ कि “भागवतादि पुराण हैं? यह आपका साध्यरै।।  ! | 
‘aa पुराण हे” यह स्वामी जी का साध्य है। अव न तौ इसर के खास | 5 
होने से यह सिद्ध होता हे कि भागनतादि का नाम पुराण है, न यह सिद्ध होताई| ३. 
कि शतपथादि को पुराण नहीं कहे, किन्तु आप के लेखांनुसार. इतना अक्य | ह | 
निकलता है कि पुराणविद्य[उपनिषद लोक सूत्र व्याख्पान अनुव्याख्यानादि सव 
इर का सरास है | में येह पूछता हूँ कि यदि इलोक ईश्वर के खास हैं तो क्या |- | 
“aa कर्तारो मण्डधूत्तेनिशाचराः? इत्यादि aña श्लोक भी | | | 
351۲3 शास हैं 1 इस पक्ष का अच्छे प्रकार खण्डन ओर इथ शतपथ की कणिका a 
का अर्थ तत मेरे बताए rara fis में लिखा है, 
fart को विशेष जिज्ञासा हो, वहां देखळें | 5 
` साध्य की सिद्धि का यहां भी पता नहीं। क्योंकि इससे भी ब्राह्मण गून्थ |. 
पुराण नहीं हैं, यह भी सिद्ध नहीं होता ओर न यह होता है कि भागवतादि का 
नाम पुराण है | किन्तु ताये यह है कि इस सूत्र में स्वाध्याय | पढ्नेरूपी ] यज्ञ 
को पितृयज्ञ की उपमा दी गई है कि जैसे पितरों की सेवा दु घृतादि से की 
जाती है वैसे ब्रह्मचारी जो गुरुकुल में रहता है वह अपने माता पिता को घर| | 
छोड़ आता है, उसका वेदादि पढ़ना ही मानो पितृसेवा है। वह जो ऋषेद पता | . . 
हेसो ही मानो पितरों के लिए दूध की Feu [ नहर ] बाता है, यजः पढ़ता है | 
सो घृत की, जो साम पढ़ता है सो मधु की, जो अथव पढ़ता है सो सोम की, जो 
| आझण गून्थों को पता है जो कि कल्य गाथा नाराशँसी इतिहास पुसण कहाते हैं 
'|ो मानो अमृत की नहरे बहाता है। इस से यह तो सिद्ध न हुआ कि ब्राह्मण गून्थ | 
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= तृतीय = ( ४६६ ) 


AAA IN 


PR TE ee 
ज नहीं हैं, न यह कि भागवतादि पुराण हैं, किन्तु चारों वेदों को कह कर फिर 
हणो को वेदों के पश्चात्‌ ओर पृथक्‌ गिनाने से ब्राह्मणों का वेदों से पथक्‌ 
हीना. 7 


ote नाम होना ही पाया जाता है। 


यदि en यहीं ब्राह्मण पद भी आता और Fan TE 
q मिन्नविषयक आते तो सिद्ध हो जाता कि ब्राह्मण से इतिहास भिन्न हैं परन्तु 
जव HTN पद नहीं ओर pa शब्द हे तो हम कह सकते हैं कि ये ही 
पद आहण के ऐसे भाग के नाम हैं जिस में कोई कथापसङ्ग है वह ब्राह्मण भाग 
Raak जैसे 2 -- 
जनमेजयोह ये पारिक्षिटोमृगयाळ्चरिष्यः Rae 
तबूचतुजनमेजयं पारिक्षितसभ्या जगाम | सहाच नमोबां भगवन्तौ कौनुभगवस्त 
विति। गोपथ । प्रपाठके २ ब्रा ५॥ ۱ 
यहां परीक्षित के पुत्र जन भेज की TTT ओर दो परमहसों ( सन्या-. 
RAD का मिळना उनको नमस्कार करके yon कि आप कोन हैं? इत्यादि इति- 
हस हे और सृष्टि के आरम्भ समय के ऋषियों का इणेन सिस में हो वह ब्राह्मण . 
यों का भाग “पुराण” काता है। जसे ;- 4 E 
acia a EGGS । 2214 
अग्नि ود‎ आदि ऋषियों से ऋगादि वेद हुवे | अग्नि वायु आदि त्त्य 
न.ये किन्तु जीव fs थे। यह सायणाचार्य अपनी ARA 
हिते سب‎ 
जीवविशेरम्निवाय्वादित्यैवेंदानामुत्यादितत्वात ॥ 
अर्थात जीव विशेष अग्नि वायु आदित्यं ने वेदों को प्रक किया है। इस 
से इस रीति से इतिहास और और पुराणये दोनों नाम ब्राहमणो के ही इन । इति 
पुराण का जो,अ् हमने किया ओर ब्राह्मण गून्थो के उदाहरण 
अथे आप भी zo ति० भा० Fo ४६ go ۱9 में लिखते हैं कि “जिस be. 
भथा सङ्ग होता है सो इतिहास ۱ जिसमें जगत की piae सर्गादि i 1 
FU होता है सो पुराण” सो ये दोनों बाते ब्राह्मण JEN में (जसा ; ह्म i 
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वेद न होना, वेदों से दूसरी श्रेणी का होना ओर उनके पुराण इतिहास |. 


a Ae - nos 2 - Sram O tee PU DIR 
men - Ar ८779 a Ve HE u Tees EEL en 1-२2 A = SS == 
eS چ‎ TR ARAS OE OE RT ee E-_ تب سس تحت ی سح‎ = 
A E an Ap رو‎ REARS CA = + 
ताज Zn 30. ००१०५५१५१०. a. छः E N = ~ = = - > سس تسب حبص‎ = = 
= न FES RUSS PNR tee SREY ATR SOR Tuy A E کیک‎ य LENE os Soa 
A اه‎ (o ob E Pew AO SO RS ROI ERAS B u 


3 yo 2) ) धर्मप्रकाश ® 


उपर गोपथ और शतपथ का प्रमाण दिया) भी पाई जाती e 
पुराण हुवे । at कोर यह 51 करे कि एक ही स्थान पर मण पुराण इति- | 
हास गाथा नाराशंसी ये सब नाम क्यों आये हैं जब कि सब एकाह | तो = 1 
“ब्राह्मण” यह सामान्य ams ञौ Ra | उत्तर | 3 

यह है कि 0 \ पह सामान्य नाम हे ओर इतिहास पुराण गाथा नाराजंसी 
आदि उसके विशषों के नाम | जैसे “गई सामान्य शब्द है और इसी (e 
| دم‎ । इती ٩ है आर 6۳۷ (महल) 
| मबन शाळा आदि उसके विशेष हैं | इसी प्रकार यहां भी जानो | और आपने जो 
यह कहा कि साङ्ग कहने से अड्डों में 7۳6 भी आ जाती फिर साङ लिख 
कर पुराण क्यों पृथक लिखते । सो महाशय ! क्या आप वेदों के छ; थड़ों को 
भी नहीं जानते कि शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द और ज्योतिष ये छ; Je 
कहाते हैं । इन में 13 कहने से ENÊ का गृहण | और पुराण इतिहास 
`| चे दो नाम ब्राह्मणा के उस विशेष याग के हे जिसमें उपर लिख अनुसार कथादि 
का प्रसङ्ग है। ओर यह भी जानना चाहिये क्रि सदि उपनिपदादि मिलाकर सब 
वेद हैं तो “चस्रारोवेदाः” कह कर फिर ar इत्यादि की क्या आवश्यकता 
रहती | भिन्न गूइण से जाना जाता ह कि ये pa बेद से भिन्न ही हैं। 

एक ही गून्थ का सामान्य विषय एक होता o के विशेष 
भागों के विशेष विषय थिन्न Rea होते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण सामान्य का 
विषय यज्ञ ۶ ۱ यह लिख कर ब्राह्मग के वें 27 भाग जिनका नाम पुराण ओर 
इतिहास है, जिन के दो उदाहरण भी हमने ऊपर लिव हैं, उन भागों का भिम्न 
‘aaa? विषय है। इस कथन से विषम भेद ही Radar, गून्थ भेद नहीं। 
क्या एक गून्थ में अनेक RF नहीं होते? आप के ही इस مج‎ ति० भा० में 
अनेक विषय हैं, फिर क्या यह एक TE नहीं ? ओर यह कि इतिहास पुराण की 
प्रामाणिकता में ब्राह्मण ने प्रमाण दिया हे कि यह पञ्चम वेद है। इस काउत्तर 
| यह है कि वेद तो ४ ही हैं। इतिहास पुराण को ABE कहना उस की प्रशंसा 
है, जैसे किसी पुरुष की प्रशंसा में कहते हैं कि यह तो दूसरा युधिष्ठिर है वा दूसरा 
| eR | यथाथ में युथिष्थि वा ER दुसरे नहीं हैं परन्तु धर्मात्मा और 
विद्वान अधिक होने से दोनों की उपमा दी जाती है। इसी प्रकार इतिहास पुराण 
ङ्गक ब्राह्मण भाग की यह परसा है कि ये पांचवां वेद है। क्या आप यथा में A 
जिसे चारों qa हैं अर्थात किसी पुरुष के बनाये नहीं इसी प्रकार यह |. 4 
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कहा la > 
| 32157201 च्यवन्ते च याम्यतोन्फानि कानिचित | 
अर्थात अल्पविद्या वाले लोगों के बनाये FF आज बनते हैं, कल नष्ट | 
होते है, जो कि RA 8 के अतिरिक्त कोई ۳7 | इस से #3 a अपना 
प्रमाण और प्रशंसा, दूसरों ( अलपविद्यारचितों ) का अपमान और निन्दा की 
है, सो टीक है | यदि अपने विषय में उचित प्रशंसा वा कथन कोई न करे 
तो दूसरे द्वारा TNA न होने तक उस में श्रद्धा वा प्रामाण्य कैसे हो । यदि अपने 
विषय में स्वयं प्रामाणिकता का कहना अच्छा नहीं तो आपने ही अपने इस zo 
Ro भास्कर की aT और प्रामाणिकता को जताने के लिये आरम्भ में सुखी 
से गून्थों के नाम ओर टाइटिल पेज पर “वेदत्राह्मण शास्त्र स्मृति पुराण ar 
कादि प्रमाणों ga यह प्रशंसा ओर प्रामाण्य क्यों लिखा है और जब आप 
ने ही टाइटिळ पेज पर वेद शब्द लिखकर फिर ब्राह्मण ओर पुराण शब्द भिन्न 
लिखे हें तो औरों को क्यों कहते हो कि पुराण ५ वां बेद है। यदि पुराण < वां 
वेद हैं तो जैसे वेद कहने से कग, यजु, साम, आथवे इन ४ का अथ आ जाता. 
है बैसे ही ५ वें का भी अर्थ आ जाता || 7 
वेद में सामान्य शब्द इतिहास पुराणादि हैं, किसी शिवपुराण RAI 
| णादि आप के अभिमत पुराण का नाम नहीं। वेद में यदि “मनुष्य” शब्द आ 
जावे तौ क्या आप करेंगे कि देखो वेद में मनुष्य शब्द है ओर हम (de ज्वाला- 
प्रसाद ) भी मनुष्य हैं इस लिये हमारा वणेन वेद में आया है | इस का, सविस्तर । 
उत्तर मेरे बनाये “ऋगादिभाष्यपूमिकेन्दूपरागे Rs में छपा है, वहाँ देख 
लीजिये। जैसे आपने महामोहविद्रावण, सत्याथ-भारिकर) rm हत T 
ताबदिवाकर, متا‎ मूंसिपूजा आदि पुस्तकों के आशयों को 3 करके | 
पिष्टपेषण किया है वैसा हम अच्छा नहीं समझते ॥ je 
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आप तो अभी पुराणों को ५ वां वेद लिख चक 
मं इतिहास भी (जो आप के लेखानुसार ५ वां वेद हे) अन्तर्गत था, फिर “सेर 
साः? क्यों कहा ? इस लिए आप का तर्क आप ही के पक्ष में दोषारोपण करता 
है। ब्राह्मण शब्द सामान्य कह कर भी ब्राह्मणान्तर्गत उपनिषद और इतिहास : ۱ 
फिर से गिनाना यह सूचित करता है कि ब्राह्मण वा वेद के जिस भाग में ۳ 


कर ब्रह्मविद्या है उस भाग का नाम भिन्न उपनिषद पढ़ा ओर जिस ब्राह्मण भाग | 


yaaa है उस का नाम भिन्न इतिहास पहा | इसी से वे पुनः भी गिनाए 


गये । TART महाभारत के अन्तरत है परन्तु विशेष प्रकरण का विशेष नाम 


यह भिन्न भी है । इसी प्रकार यहां जानिये |‏ وم 


धन्य हैं ! आप का ऐसे निश्चय हो जाता है तभी तौ इतना प्तक य 
बैठे | भला “ < वें ९ वें दि? में पुराण इतिहाप हुनना आदि इससे यह कैसे सिद्ध 
हो गया कि ब्राह्मणों से पुराणादि पथक हैं! त्युत यह सिद्ध हो गया कि सूत्रकार 
के समय में आप के माने CARI १८ पुराण तो थे ही नहीं, इससे सकार A 
ब्राह्मण गून्थो ही को लक्ष्य करके इतिहास पुराण का पाठ लिखा है। व्यासजी 


۹ AN Ñ AA तो में 
से पूवे भी कई राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किय उन wal में ८ वें ९ वें दिन ब्राह्मण | - 


गून्थों ही का पाठ किया होगा। 


Zo Ño Togo ५० ओर ५१ मे मनु, महाभारत, वाल्मीकीयरामायण, 
अमरकोष के इलोक जिन में पुराणशब्द और पुराण का लक्षण है, लिखे हैं परत 
उन में से किसी में भी ERÊ का नाम पुराणहै“यह नहीं लिखा तो फिर 
सामान्य पुराण शब्दमात्र आने से कुछ भी सिद्धि नहीं हो सक्ता हां, इस पुराण 


सिद्धिपकरण भरमें केवल एक एकं इलोक go ति० भा० yo ५० में लिखा है | 


एवं वेदे तथा सूत्रे इतिहासेन भारतम्‌ | 
पुराणन पुराणानि प्रोच्यन्ते नात्र संशय! || 


सो इस इछोक का कुछ पता नहीं Ral कि यहं किस गून्थ का श्लोक है। 
मारी समझ में तो यह do ज्वालाप्रसाद का ही कृत्य है। जैसा इस लोक में 


हिला है कि “इस प्रकार वेद व सूत्र में इतिहास से भारत और पुराण से पुराणों | 


को गूहण है इस में संशय नहीं? | ऐसा ऊपर के लिखे वेद आह्मण महाभाष्यादि मे 
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चके हैं फिर “सर्वे वेदा!” कहने 


t 


3 समुल्लास: 


t‏ سم 
1 > 
Yo? ) शि‏ ( 
ARI LLLP NOLL MU TE LEDER ۳ )‏ 
nn nn, £‏ 
BT SSN np‏ 


| i तो ` | ः 
| रापण > आप भी व्यासजी | 
gg था वाल्मीकि के परमाणो AREA पुराणों का गूहण करना अज्ञान | 


۱ ? इति | 


ہر 
| 
q‏ 


सीक्षा- स्वामी दयानन्दजी बड़े सजे के मनुष्य थे आप को यहां aga 
ही दूर की सूझी आप यहां पर पुराणों को तो गप्प बतलाते हैं और 
दतपथादि ब्राह्मण जो कि वेद हैं उनको पुराण बसलाते हैं इस के. 
ऊपर go ज्वालाप्रसादजी मिश्र “मध्याहुतयोहवा” "पुनस्ततवक्षीरो- 
र दन” यह दो प्रमाण शतपथ के देकर दिखलाते हैं कि पुराण ओर 
سیم‎ को तो आहण अन्य भी प्रमाण मानते हैं इस के ऊपर do तुलसीरामजी 
ومد‎ हैं कि पुराण मान्य हैं इस को कोन नहीं मानता किन्तु प्रश्‍न तो यह है कि 
aaa पुराण हैं और ब्राह्मण ग्रन्थ पुराण नहीं इस के ऊपर de rer 
परतादजी को लिखना था सो कुछ नहीं लिखा इस के ऊपर यादि कोई शाता विचारः 
करे तो माळूम दो जावेगा कि स्वामी दयानन्द के दो एतराज हैं पक तो an | 
पुराण प्रमाण नहीं दूसरा यह क्रि शतपथादि ब्राह्मण पुराण हे इन दो प्रइनों में से 
प्रथम प्रश्‍न का उत्तर मिश्र ज्वालाप्रसादजी ने Pear है कि पुराणों को तो ब्राह्मण भी | : 
प्रमाण मानते हैं स्वामी दयानन्दजी ने जो ब्राह्मणों को पुराण वतळाया E इस कपोल 
ya मनगढंत सिद्धान्त का उत्तर आगे दिया जावेगा प्रथम प्रइन की पुष्टि में 
पिश्र.ज्वालाप्रसादुजी और भी प्रमाण देते हे. AA ओर ‘eas 
ऋगेद मगवोध्येमि” “अरेस्यमहतोभ्रतस्य” “सप्तदीपावसुमती” इन प्रमाणों से यह 
पुष्टि होगई कि पुराणमान्य ओर प्रमाण हें इस के अलावा पं० ज्याढामसादजी न | 
यह भी सोचा कि समाजी लोग बैठकबाजी बहुत किया करते हैं जब उनका सिद्धांत 
गिरने रगे तब वे अपने सिद्धान्त की रक्षा के लिये चाणक्यनीति आदि को स्वतः 
प्रमाण मान लेते हैं. और यदि उनके सिद्धान्त में हानि पचि तो फिर चे He 
गादि के प्रमाण को प्रमाण नहीं मानते इसी रीति RA करक Se 
0 ~, ३. प्रमाणो को प्रमाण न साने ओर | 
| कोई आर्यसमाजी यहां के लिखे हुए ब्राह्मणादि के ससा exe 
यह कह उठावे कि मिश्र ज्वाळाप्रसादजी ने जिन ग्रन्थी की pen a लिये 
समाज को मान्य नहीं किली aga को यह कहने का a ee 
Yo a NN “agadi दिदमनुव्यचलत ' यह अथर्व चद्‌ E 
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Bere سوت‎ 


3 कि पुराणों को तो वेद सी प्रमाण मानता है इन सब मेल da nie 
سح‎ | है 2: aS fe p = प्रध्यत्तरे ۲. o be 
तुललीराम केवळ यह लिखते हैं कि ds stemma को यह aaa देना चाहि 

कि ब्राह्मण ग्रन्थों a छोड़कर guns जा त 5 ۱ [ ये 

3 २“ नाम पुराण कहां लिखा हे किन्तु 

do तुळलीराम यह च समझे कि मिश्र مه‎ 


2 : मि भाद यहां पर केवळ इतना सिद्ध 
करते हैं कि पुराण परमाण हूँ उनके घमाण होने में कोई सी मनष्य बाधा नहीं डाल 
j F S 


सकता जब कि Se भी पुराणों को प्रमाण मानता है तब फिर पेसा कौन आस्तिक 
होगा जो पुराणों के लिये दिर हिळावे | | = 


अद रही वात m कि थ्रीमद्भायबदाहि पुराण हे इस में पहिळे तो erê. | 
समाज को यह सबूत देना चाहिये कि श्रीमद्धागवतादि पुराण नहीं हैं इस में यह 
प्रमाण है इस में तो स्वामी दयानन्द एक मी प्रशाज नहीं दे सके और न कोई आधु- 
निक समाजी दे सकता हे यदि कोई समाजी यह कहने लगे कि स्वामी दयानन्दजी 
ने तो “आह्मणानीतिहासात्‌ पुराणानि कव्यानगाथा rare यह प्रमाण दे 
दिया है इस के ऊपर हम कह सकते हैं कि प्रधि नहीं दिया किन्तु एक निन्दित 
चालाकी चलकर संसार के मनुष्यों की आंखों में ye झोकी है गृहसून के नाम से. 
इतना पाठ अपने सन से गडकर तेयार किया है ऐसा पाठ किली भी गहसृत्र में नहीं 
है जब स्वामीजी को यह مج‎ हुआ कि a देख लेंगे ओर हमारी 
चालाकी Gs जायेगी इस बात को feu के लिये wach दयानन्द ने 
गृहसूत्र के आगे आदि पद fret Gel अर्थात्‌ इस प्रमाण के नीचे लिख दिया 
कि “यह गृहस्रूरादि का बचन हे” जब इतने पर भी मन न भरा तब आगे लिखते हैं 
कि “जो ऐतरेय शतपथादि ब्राह्मण छिल आये” जो पाठ स्वामी दयातन्दजी ने 
लिखा है चह ऐतरेय शतपथादि किसी ब्राह्मण में थी नहीं है क्या कोई भी समाजी 
स्वामी दयानन्द के लिखे प्रपाण को कहीं घर दिखला सकता हे त्रिकाळ में भी नहीं 
दिखला सकता जब A स्थान में भी ऐसा पाठ नहीं far मनगढंत कपोल 
कहिपत पाठ से यह कैसे Re होगया कि ब्राह्मण ग्रन्थ पुराण हैं ओर श्रीमद्भागव- 
तादि पुराण नहीं इसके अलावा “ब्राह्मगानी तिहासान्‌ gamfa कदपानूयाथा नारांरा- 
सौरिति” इस पाठ का यह कौन अथ कर सकता है कि शतपथादि ब्राह्मणों का नाम | 
पुराण है स्वामी दयानन्दजी तथा दो लाख आर्यसमाजियों को Ae ही विभक्ति का 
शान न हो किन्तु जश सा व्याकरण पढ़ा इवा मनुष्य भी यह जाच देगा, हि यृ 
समस्त पद ट्वितियान्त कर्म और نج‎ के विरोपण हे इस संस्कृत में न कर्ता है न 
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E ततीय समुल्लासः 


POE... ( you ) 


PN ~ 


LT SECO 
उसे कान पूँछ कटे संस्कृत का अर्थ वही करेंगे कि जिन को कभी स्वप्न में 
संस्क्षत के अक्षरों से काम न पड़ा हो स्वामी दयानन्दजी ने इन पदों को द्विति- 
ca लिखा और अर्थ प्रथमान्त का किया अर्थात कर्म को कर्त्ता बनाया इस महान्‌ 
प्रर का सी झुछ ठिकाना है न तो यह पाठ किसर ग्रन्थ का है और न इसका यह 
5 ही होता हे न कोई दूसरा प्रमाण है फिंर कोई भी विचारशील मनुष्य केसे मान 
a कि garen ब्राह्मणों का नाझ पुराण हे इस क अछावा इसी पाठ में यह कहां 


y निकल पडा कि امه‎ eal का चाम पुरण नहीं जब कि आयसमाज 
¬ दावा ही गळत है फिर qo ज्वालाभसादजी को सफाई देने की कया आवश्यकता 
स्वामी दयानन्द का दावा तो गळत निकला अव कोई ات‎ दावा उठावे ओर 
के सत्य होने का प्रमाण दे नहीं तो इन कपोछ ET लेखों से कोई भी मनुष्य 


ब॒तपथादि वेद rat को पुराण और اد‎ पुराण अर्थों को गप्प नहीं 


aaa | 
इसके आगे ge ज्वालाप्रशादर्शी ماه‎ = aña” गोपथ ब्राह्मण 
कर यह साबित करते है कि शतपथ & sata एराण नहीं कहते किन्तु 
Se Y: y a 
पुराण आर SAY इश चा Rra a म्न ५ १ 7125 E जिस 


3 


शतपथादि ब्राह्मण लिये गये E आर سوه‎ पद प्रथऋ है जो = करता है 
कि इतिहास ब्राह्मणों से THA हैं ओर “agam” पद पृथक E कि जिस से स्पष्ट 
हो रहा है कि इतिहास और qua ब्राह्मण ATT TARA हैं यदि ब्राह्मण ग्रन्थ ही 
इतिहास और परांण होते तो “सेतिहासाः” Sagem A क्यों देते इस के = 
do तुलसीशमजी लिखते E कि आप तो ag زب‎ का ५ वां वेद लिख 3 
फिर “ear कहने में इतिहास भी ( जो आपके ळेखानुसाय २५ वेद है) 
अन्तर्गत था फिर “सेतिहासा:” क्यों बाघ A आपका लेक आप ही के पक्ष में 
दोषारोपण करता है । ब्राह्मंण शब्द WT ते P a a eee 
आर,इतिहास का फिर से ۲ ER 

भाग सें विशेष कर ब्रह्म विद्या है उखे साग को ATA हा | उपनिणद पड़ा ह = 
EN पड़ा । इसी 

भी गिनाये गये जैसे “भगवदगीता” aad FATS 
का विशेष नाम “सगवदगीता” यह मिच भे êl ê 


wee aeee‏ ره 
ee SET ~‏ سر 


E 
\ 


है परन्तु विशेष प्रकरण 
sal जानिये । . 
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go तुळसीरामजी का लिखना कि पहिले तो ब्राह्मण शब्द सामान्यता से os 

लिखा है ओर फिर ब्राह्मणों के अन्तर्गत उपनिषद और : इतिदाल ES से ब्राह्मण | 
ग्रन्थों के भाग साबित करने के लिये इतिहास और पुराण पद दिये हैं उपरोक्त 
qo जी ब्राह्मण FÎ के उन भागों को इतिहास पुराण मानते हैं कि जिन में कुछ: 
कथा मिलती है यह मन्तब्य पं० तुछसीराम ने अपने मन से गढ़ा है इस में कोई 
प्रमाण नहीं ओर इतिहास का विषय आने से ब्राह्मण ग्रन्थ पुराण ओर इतिहास नहीं 
हो जाते यदि वास्तव में कथा आने से इतिहास और पुराण हो जाते हैं तब तो स्वामी . 
दयानन्द के साने हुए वेइ भी इतिहास पुराण हो जायेंगे क्यों कि बेद में भी कथायें 
आती हैं जैसे कि-- i | 


ESE a? 
धोकतां कृषि च सस्यं चाधोक ॥ सोदक्रामत्सा सुसुरा नागच्छ- 


तताम सुरा उपाहूयन्त एहीतितस्या विरोचनः प्राल्हादिवत्स आसी- 
| खथिवी पात्रम्‌ । ۱ 


Ho का ८-अ० ५ Ho १३ 


इन मस्त्रो में बेन के पुत्र पूथ द्वारा प्रथित्री का दुहा जाना और वैवस्वत | 
Ag तथा प्रहळाद के पुत्र विरोचन का مود‎ बनना साफ लिखा है इस कथा को 
देखते हुए पं तुलसीराम आदि आर्यक्षपाजियों के मत में वेद भी पुराण हो गये 
अब समाजियों के वेद का पता न रहा ओर qo तुझ्सीराम ते जो यह लिखा कि 
“az तो लिख ही दिया फिर पञ्चमचेद्‌ होने से इतिहास पुराण भी वेद में 
आ गए अब इतिहास पुराण का लिखना उ्वाळाप्रसाद्‌ के माने हुए पञ्चम वेद पर 
आधात करता है इसका उत्तर हमारी तरफ से यह है कि स्पष्ट करने के लिए बेद 
के भाग लिखे हैं | ۱ 


इसके आगे Go ज्वालाप्रसाद ने “अथस्वाध्यायमधीयीत” आइवलायन गृह 

सत्र का प्रमाण दिया है इसमें भी “आह्मणानि” यह पद पृथक ओर “इतिहास पुरा- |. 
पानि” पद्‌ पृथक पड़ कर इतिहास पुराणों का ब्राह्मणों से पृथक होना सिद्ध करता | | 
इस.के ऊपर de तुलसीरामजी लिखते हैं कि साध्य की सिद्धि का यहां भी पता 


| नेही क्योंकि इस से भी ब्राह्मण ग्रन्थ पुराण नहीं हैं यह. सिद्ध नहीँ होता और न 
aa سس سس‎ DS) no. eee AA 
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3 होता है. कि भागवतादि-का नाम पुराण हे जव कि इस भन्त्र में “ब्राह्मणानि? 
| षद भिनत ओर इतिहास पुराणानि यहपद भिन्न पड़े हैं जब कि موجه‎ ब्राह्मणों | 
| | چ‎ पुराणों को भिन्न कह रहा है फिर हम को नहीं मालूम कि साध्य की सिद्धि में |. 
या बाधा है ओर यह क्यों साबित नहीं होता कि पुराण इतिहास ग्रन्थ ब्राह्मणों से 1 
fr हैं यहां पर तो de EUT का वह हाळ हुवा कि “ala गयेथ छब्बे होने 
दुवे होकर आये” 3 के प्रत्युत्तर में यह साबित करना था कि पुराण इतिहास : 
यह नाम ब्राह्मण ग्रन्थों के ही हैं यह तो कुछ नहीं कर सके किन्तु go ज्वालाप्रसाद | 
* | अर्थ को देखकर घवरा गये ओर मृतक पितरों का श्राद्ध सिद्ध न हो जावे इस 
` | द्य गृहन के अथे को ही बदल बेंठे आप लिखते हैं “तात्पर्य यह है कि इस सूत्र 
में स्वाध्याय [ पढ़नेरूपी | यज्ञ को पितृयज्ञ की उपमा दी गई है कि जेसे पितरों की 
बा दुग्ध घृतांदि से की जाती है चेसे ब्रह्मचारी जो gega में रहता है. वह अपने 
गाता पिता को घर छोड़ आता हे उस का वेदादि पढ़ना ही मानों पितृ सेवा है। | 
बह जो ऋग्वेद पढ़ता है सो ही मानों पितरों के लिये दूध की कुल्यां | नहर ] बहाता 
है यज्ञः पढ़ता है खो ga की जो साम पढ़ता है मधु की जो अथवे पढ़ता है सो सोम 
की जो ब्राह्मण अन्थो को पढ़ता है जो कि कलप गाथा नारादासी इतिहास पुराण 
कहाते हैं सो मानो अमृत की नहरें बहाता हैं। इस से यह at सिद्ध 1 हुवा कि 
ब्राह्मण ग्रन्थ पुराण नहीं E a यह कि भागवतादि पुराण 8 किन्तु चारों वेदों को 
कहकर फिर ब्राह्मणों को चेदों के पश्‍चात और पृथक्‌ गिनाने से हो का eis 
पथक्‌ होना वेद न होना वेदों से दूसरी श्रेणी का होना नर वक TT 
गाथादि नाम होना ही पाया जाता है! E 


' इस में प्रथम तो स्वाध्याय को पितृ यज्ञ को उपमा दी de तुलसीराम का 
यह छेख बिल्कुळ अनर्गळ है क्योंकि सज में कोई उपमा वाचक सन्द नह फिर इस 
मन्त्र में कांगड़ी या बृन्दाबन का शुस्कुळ भी नहीं लिखा गुरुकुछ भी qe gadam 

ने अपनी तरफ से मिलाया है इसके आगे जो ऋग्वेद पढ़ता है सो ही मानो al ` 
लिये दूध की कुल्या ( नहर ) बहाता है पं० तुलसीराम Ia यह अथे 
' यह सी मन गढंत है क्योंकि सूतज में न तो कोई ऐसा पद है कि जिसका अथे हम 


2 Të यहा पर 
मानो RU: और न कोई ऐसी ही क्रिया है कि जिका अश ae es 
Yo तुलसीराम की समस्त चालाकियि बन्द हो गई ओर Fst र 
जिस का मतलब यह है कि कहीं ज्वालाप्रसाद के 


1 अर्थ सत्य न हो जावे जिस से 


ee ee eee ات ی‎ 
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मृतक पितरों का श्राद्ध मानना पड़े यह चालाकियां अब नहीं चळ सकतीं गहसत्र 
से मृतक पितरों का श्राद्ध उड़ाना संसार की आंख में: लाल मिच का gal जहा 
है गृह में तो मृतक पितरों का श्राद्ध est प्रकार sae भरा पड़ा है जेसे कि 
ag में पृष्टि के लिये . एक सूत्र हम नीचे लिलते हैं ओर उसकी aft में ag भी 
देते. हें पढ़िये-- 
आधत्तपितरो गर्भ मितिमध्यमं पिण्डं पली प्राशनीयात | 
अर्थ-“आधत्त पितरोगसैम्‌” इस मन्त्र को A समय मध्यम पिण्ड zat 
पत्नी खावे । कया कहीं ऐसा भी होता हे मध्यम पिण्ड जो पितामह. का भोजन है 
उसको तो खा जावे श्राद्ध करने वाले की स्त्री ओर वह वावा थाळी पर से सखा 
उठ कर बाजार को चला जावे यदि यह जीवित पितरों का ma लिया = 
तो यह श्राद्ध नहीं होगा किन्तु यहे जीवित पितरों का हिरस्कार या अनादर होगा 
इसी के ऊपर आगे ag भी छिखते हैँ | 

Q q N EAE 

पतित्रता धर्मे पत्नी पितृ पूजन तत्रा | 

मध्यम तु ततः पिण्डमग्मात्मम्यक्सताधिनी ॥ 
आयुष्मन्तं सुतं सते TAT FTE | 

धनवन्तं प्रजावन्तं सात्विकं धार्मिकं तथा ॥ 


मधुः ३ । २६२ । २६३. 


. SS SST, 


` अर्थ-पितु पूजन में तत्पर विवाहित ५तिव्रता पुत्र की इच्छा करने वाली स्त्री 
“ma पितरो गर्भम्‌” इस मन्त्र के उच्चारम हाते इप मध्यम पिण्ड को भक्षण 
करे ऐसा करने से आयु चाले यशवान्‌ बुद्धिमान्‌ धनी सात्विक धर्मात्मा पुत्र को 
उत्पन्न करती E अब पाठक विचार ळें कि यह we जीवित पितरों का E 
या मृतकों का | 


| मुझे विश्वास हे किसी समय में भी कोई आर्यसमाजी इस पर लेखनी नहीं 

उठा सकता गज कहने की यह है कि دا‎ तुलसीराम ने सूत्र में पृथक्‌ पढे इतिहा-, 
सादि पर दी पर समाधान न दिया और जिस मृतक पितरों के श्राद्ध पर भास्कर- 
प्रकाश का आधा पन्ना काला किया उसको सी qe से न उड़ा सके “स्वाध्याय 
मधोयीत” इस सूत्र में “ब्राह्मणानि” पद पृथक और “इतिहासः ganf” पद्‌ 


سح 
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FA से भिन्न हैं इस बात को तो समरत सेसार जान गया हे कि जब इन का मन 


फो इस गून्थ लिखने की क्या आवश्यकता थी | 


पुराण होता तो साळू छिख कर फिर पुराण लिखने की क्या आवश्यकता थी” 


MM | a ( ५०९ ) 


od 


ANNE III OPN RL 
vn 


पड़े दें जो साबित करते हैं कि ब्राह्मण xerî से इतिहास .पुराण संज्ञ ग्रन्थ 

हैं क्या किसी समंय में कोई आर्यसमाजी इसके उत्तर के ठिये छेखनी sat- 

रगा हमें तो विश्वास हे कि कोई aga साहस भी नहीं कर सकता गोपथ ब्राह्मण 

चेर गहासूत्र से सावित हो गया कि ब्राह्मण evi से इतिहास पराण पस्तक fia | 

$ विचार शीळ इसको अपने सन में विचार सकते हैं do तुलसीराम हठ पर हैं 

, मिश्र ज्वालाप्रसाद जी | 

इसके आणि Go ज्वाळाप्रसाद मिश्र व्याकरण के महाभाष्य के प्रथम-आन्हिक 

«प्त द्वीपा बखुमती” प्रसाण देकर लिखते हे कि यदि नाराशंसी का नाम पुराण 

होता तो साङ्ग लिख कर फिर पुराण lead की कया आवश्यकता थी इसके ऊपर 

go तुललीराम RETR हैं कि “यदि seanar में यहीं ब्राह्मण पद भी आता और 

इतिहास पुराण शब्द भी far विषयक आते तो सिद्ध हो जाता कि ब्राह्मण से. 

तिहास Rra हैं परन्तु जब ब्राह्मण पद नहीं ओर इतिहास पुराण शब्द हैं तो हम 

कह सक्ते हैं कि ये ही पद ब्राह्मण के ऐसे साग के नाम हें जिसमें कोई कथाप्रसङ्ग है 
वह ब्राह्मण भाग इतिहास है” | 


mern 


do तळसीराम ने जो यह लिखा है कि ब्राह्मण पद आता ओर इतिहास 
पराण शाब्द भी आते तो सिद्ध हो जाता कि इतिहास पुराण ब्राह्मण से भिन्न हैं 
परन्त जब ब्राह्मण पद नहीं फिर इतिहास पुराण भिन्न केसे मान सकते हैं गोपथ 
ब्राम्हण और आइवळायन TEI में इतिहास पुराण पद ब्राह्मण शब्द से भिन्न आये 
हैं क्या वहां पर आप ने या आर्यसमाज ने मानं लिया कि इतिहास पुराण ब्राह्मण 


a सिद्धान्त करेगा तब यह वेद ale स्वामी दयानन्द के लेख को भी नही मानेगी 
उसको भी सोलह आने मिथ्याही कहेंगे फिर पः AE की तो कथा ही 
दूसरी E यह Fat बात E कि sama में ब्राह्मण पद्‌ आता ता To तुल्सीराम 
मान लेते और मोपथ तथा भाववलायन सत्र में आया तत्र न माना साफ झलक 
रहा है कि de तळसीराम को जब कोई. रास्ता न मिला तब यही लिख दिया कि 
ब्राह्मण पद प्रथक्‌ होता तो मान लेते यदि समाज ने मातनाही सीखा होता तो हम 


do ज्वाराप्रसादजी ने जो लिखा था कि “यदि नाराशंसी का नाम ही 


cies A EEE ET" ¢ 
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| gq A E FT क्या उत्तर दिया इसके वारे में तो एक अक्षर भी न लिखा 
क्‍यों न. लिखा कया वास्तव में बुद्धि ने काम नहीं दिया जिस बात का उत्तर 
कहीं देखकते उसको न मानना कया यह सावित नहीं करता कि आर्यसमाज पूरे 
आग्रह पर Y A किसी बात का उत्तर दे सकती है ओर न वैदिक ग्रन्थों को 
प्रमाण मानती है। 


इसके आगे do तुलसीराम जी लिखते हैं कि ब्राह्मणों के उन भागों का नाम 
इतिहास है कि जिन में कथा है जेसे कि “जनमेजयो za इस गोपथ ब्राह्मण से 
यह दिखळाया कि ब्राह्मणों में इतिहास है ओर इतिहास होने की बजह से ब्राह्मणों 
का ही नाम इतिहास पुराण है हम इस वातको पहिले ही लिख आये हैं कि यदि 
कथा होने से ब्राह्मण ग्रन्थ पुराण हैं तब तो इनके वेर भी इतिहास पुराण हो जायेंगे 
तिमिस्मास्कर की टिप्पणी में इसी विषय को Go ज्वालाप्रसाद जी दिखाते E 


TEAR राष्ट्रे Ta: परीक्षितः अथव का० २० Jo १२७ 


अर्थात्‌ राजा परीक्षित के राज्य में सव मनुष्य आनन्द करते थे इसके ऊपर 
go तुलसीराम जी भास्कर प्रकाश की टिप्पणी मं लिखते हैं कि यहां अभिमन्यु के 
ga परीक्षित का नाम नहीं है किन्तु इस का अथ यह है कि चारों ओर देखनेवाले 
राजा के राज्य में प्रजा ga से बढ़ती हे क्या मजे को बात हे कि अभिमन्यु का 
लड़का परीक्षित आजावे तभी तो इतिहास वने नहीं तो इतिहास ही नहीं कहला 
सकता फिर do तुलसीराम ने वह कोन सा सबूत दिया कि जिस से यह परीक्षित 
अभिमन्यु का लड़का नहीं था और अपने लिखे ब्राह्मण में क्या सबूत दिया कि 
जिससे वह अभिमन्यु का लड़का ही था आर्यसमाज का एक यह भी सिद्धान्त है 
कि कथा किसी मनुष्य की यदि किसी पुस्तक में होगी तो वह पुस्तक कथा वाले 
मनुष्य के बाद बनी होगी इस सिद्धान्त के अनुसार राजा जनमेजय के बाद ही 
गोपथ आहाण बना है जिस को आज समाज स्वतः प्रमाण मानती है तुलसीराम के 
ढेख में गोपथ ब्राह्मण आधुनिक ओर तुळलीराम का लिखा परीक्षित अभिमन्यु का 
पुत्र था इस में प्रमाण भाव.तथा अथर्व वेद का परीक्षित अभिमन्यु का लड़का नहीं 
था यह तीन दोष आगये हैं जिनका दूरीकरण do तुल्सीराम से नहीं हुआ = 
देखना चाहते हैं आगे को कोई आर्यसमाजी इन दोषों को दूर करता है या सवदा 
के लिये आर्यसमाज के ऊपर पड़े रहते दें | | 
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aE के fsa परीक्षित को चारों तरफ देखने चाल 
आपने जो यह अर्थ किया है कि चारों तरफ देखने चाळे राजा के राज में प्रजा सुखी 
edt है यह सत्य है या असत्य इसका पता अब आगे रगता है हम-आर्यलमाजियों 
a पूछते हैं कि हिरण्याक्ष तथा وج‎ च रावण तथा वेन موه‎ व कंस 
ga चारों तरफ देखते थे या पक पूर्व दिशा को तरफ़ ? यदि आर्यसमाजी यंह उत्तर 
कि ये तो एक ही तरफ देखते थे इसके ऊपर हमारा प्रश्‍न होगा कि क्या तीन 
दिशाओं की तरफ इन की आंखे बंद हो जाती थीं ? यदि ये कहें कि ये तो चारों 
तरफ देखते थे तो फिर आयेलमाजी شم‎ कि इनक राज्य में प्रजा कितनी सुखी 
و‎ पूर्वोक्त समस्त राजा चारों तरफ देखते थ किन्तु इनके राज्य में प्रजा दुख ही 
पाती थी फिर वेद का यह कहना कि चारों तरफ देखने वाळे राजा की प्रजा सुख 
पाती है सोलह आने मिथ्या हो गया कया वेद में यही महत्व है कि चह झूठे लेख 
fea कर मनुष्यों को धोखे में डाले वास्तव में वेद सत्य है مود‎ ज्ञान है किन्तु 
आर्यसमाजियों का यह सिद्धान्त है कि वेद के इस प्रकार के मिथ्या अर्थ किये 
जावें कि जिन stat से लोक में से 25 का महत्व उड़ जावे इसी सिद्धान्त का अनु- 
सरण करके do तुलसीराम नें अथर्वचेद का यह अर्थ किया है वेद का महत्व भी 
जाता रहा ओर Go तुलसीराम यह भी सबूत नहीं दे सकते कि हमारा अर्थ सत्य 
है इस पर तो हमको यही कहना पड़ता है कि “दोनों दीन से गये रे पांडे | हळुचा 
रहे न माड़े” वेद भी मिथ्या हो गया ओर वेद से इतिहास भी न उडा | 


ला सामान्य राजा कहते हैं 


इसके अलावा Ae में असम्भव दोष भी आवेगा यह हो ही नहीं सकता कि 
जो एक तरफ देखता हो वह दूसरी तरफ न देख सके यह प्रत्यक्ष के विरुद्ध हे हां 
अलवत्त एकाक्षी में यह बात घट सकती है दूसरी आंख न होने के कारण वह सबेंदा 
एक ही तरफ देखा करता है सम्भव है कि do तुळलीराम का यही अभिप्राय हो 
कि एक आंख चाले राजा के राज्य में प्रजा सुखी रहती है यह भी गळत क्योंकि दो 
नेत्र वाळे राजा के राज में भी प्रजा सुख पाती है यहां पर भी पेद में असम्भव ओर 
मिथ्यात्व दोष बने रहते हैं जो त्रिकाळ में नहीं हटते माळूम होता है कि पै० तुलसी 
राम वेदिक ور‎ को मानने को तैयार नहीं और उत्तर में समर्थ नहीं जो बन पड़ता 
है सो लिख देते हैं चाहे धार जाय या रहे | | 
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| इसक्रे आगे do ज्वालाप्रलाद जी लिखते हैं कि यज्ञर्वेद के अध्याय १९ और | 

मन्त्र ४ में स्वामी दयानन्द ने भी वामदेव्य ऋषि का जाना तथा पढ़ाया साम किया 
हे इस मन्त्र में वामदेव ऋषि की सूक्ष्म कथा मौज है इसके ऊपर do तुलसी रामजी 
लिखते हैं कि “मदे तो ऋषि पर्याय हैं Peet व्यक्ति का नाम नहीं? यह पढ़कर 
हंली आती है स्वामी दयानन्दजी तो व्यक्ति का m लिखते हैं ( उनका लेख यह 
है कि वासदेच ने जाने व पढ़ाये ) ओर पे० तुळसीराम ऋषि का पर्याय aa- 
ळते हैं आज तो o तुंरलीयमजी स्वामी दयानन्द के लेख को भी मिथ्या at 
मानते हैं do तुछछीराम पर ही कया मुनहसिर है आज जितने भी आर्यसमाजी हैं 
वे सब अपने को स्वामी दयानन्द से. विद्वान्‌ मानते हैं स्वामी दयानन्दजी. में तो 
इतनी Raa ही नहीं थो कि चे इनके सामने बोल सकते जव कि आज कळ के 
आर्यसमांजी वेर और खासे स्वाप्ती दयान द्‌ के लेख को ही नहीं मानते तो फिर 
कोई किस रीति से ده مت‎ सुसायरी कह सकता है यहां पर तो 

| “गुरू गुड़ ओर चेछा चीनी हा गये” do त॒ळसीराम्न स्वामी दयानन्द से भी बढ़ गये 
जो वामदेव को ऋषि का पर्याय चतळाते हैं ऋषि का पर्याय तो बतलाया किन्तु 
पर्याय होने में कुछ सबूत नहीं दिया do ماس‎ तो क्या सबूत देंगे किन्तु दो 
लाख आर्यसमाजी भी यह सबूत नहीं दे सकते कि वामदेव ऋषि पर्याय हैं। 


स्वामी दयानन्द के अर्थ को GUA प्रा खेडन कर सकेंगे कोई भी खंडन 
नहीं कर सकता स्वामीजी के पक्ष में वड़ा ET गवाह पाणिनीय ऋषि है यह 
अष्टाध्यायी में लिखते हैं कि-- | 


वामदेवाडब्बड्यया 8 । २। १ 
अर्श--चामदेव से “ed सामः” इस अर्थ में ड्यत्‌ ओर ड्य यह प्रत्यय हों 
इसका उदाहरण यह है कि anian साम चामदेब्यम” अर्थात्‌ समाधी 
अवस्था में जो सामवेद ama ऋषि से देखा sa साम का नाम “वामदेव्य” हे 
यहां पर पाणिनीयजी खास व्यक्ति झा लेते हैं न कि ऋषि पर्याय को स्वामी दया- 
नन्द्‌ के इतने पुष्ट सिद्धान्त को तुळलीराम का लडन करना नाहक में पन्ने 

E s 

काले करना हे । 

इसके आलाचा यदि हम de तुळस्लीयम के मच्तव्यानुसार वामदेव्य ऋषि 


का पर्याय mas तो चारों वेद समाज के मत में वामदेव्य हो जावेंगे क्योंकि 
RT TT TT TT 
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Secon PESTS कर‏ و 
gra नें जाने ओर पढ़ाये ह वास्तव में सामवेद के कुछ मन्त्रों का‏ 
a alae च we ea‏ : 2 
o बेद वामदे hs समाधी में दीखे किन्तु do तुछलीराम‏ 
1 رح = ï e r T‏ 
ga में समस्त ۹ ne a व्य ES: नहीं मालूम कि do तुळसीराम ऐसा‏ 
अयोग्य लेख E ह सामवेद में कुछ मन्त्र चामदेव्य कहलाते हैं क्योंकि‏ 
का Ef y में 5‏ 

उनको वामदेव ने जाना T का इतिहास وه‎ में है इसको स्वामी दया-. 
az अपनी लेखनी a लिखने E इसका देखक T o उ्वाराप्रसाद मिश्र लिखते हैँ 
क्रि यदि इतिहाल होने के कारण से ब्राह्मणों का नाम पुराण है तब तो चेद भी 
qo हो 2/27 इस का उत्तर न तो qo तुळ्सीराम ने दिया है और न कोई आर्य 
संमाजी आगे को दे सकता है बल यह वात साफ खळ गई कि gen इतिहास 
होते पर किसी ब्राह्मण ग्रन्थ का नाम पुराण नहीं है यदि ऐसा है तब तो समाज के 
मत में वेद भी पुराण ही है। > 

` इस के आगे do gadan लिखते हैं कि “अग्नेऋग्वेदोवायोंयजर्वेंदः सूर्या- 
त्सामवेदः | शतपथ ११ | ५” अग्नि वायु आदि ऋषियों से ऋगादि वेद हुवे । अग्नि 
ara आदि तत्व न थे किन्तु जीव विशेष थे। यह सायणाचार्य अपनी ऋग्वेद्भाष्य 
añ में लिखते हैं “जीव विशेबेरग्निवाप्वादित्वेबेदानामुत्पाद्तित्वातर अर्थात्‌ 
जीव विशेष अग्नि वायु आदित्यों ने चेदों को प्रकट किया हे | इस से इतिहास ओर. 
पुराण ये दोनों नाम ब्राह्मणों के ही हुये । ५० ठुललीराम को जब कुछ उत्तर नहीं 
मिलता तब वे प्रकरण को छोड़कर प्रकरणान्तर में चले जाया करते हँ इसी सिद्धान्त 
के अनुसार यहां पर भी यही चाळ चली हे पुराणों का निर्णय छोड़कर चेदोत्पत्तिपर 
भाग चले इस चालाकी का कारण यह है कि जिस विषय का निर्णय हो रहा है वह 
र NX > अ ID 
रह जावे ओर दूसरा विषय छिड़ जावे 5 यह ते हो न वह हो “अनेने” इस 
लेख से qo तुलसीशम का कया मतलब हे ब्राह्मणों में इतिहास कथा हे a बात को 
तो सभी मानते हैं कि ब्राह्मण ओर संहिता दोनों में ही GS कुछ कथा है जन a 

eS आ बात 
वात मानी हुई है फिर अधिक प्रमाण की कया आवश्यकता, नर 7 nn 
। Se sell > سم‎ करते कि वेदों में. कथा न 
थी कि do gan इस बात को सिद्ध करते कि वेदों में _ o 

; ° थी आर्यसमाजी सिद्ध नहीं कर सकता कि चेदों में कथा 
Y तुलसीराम क्या कोई भी AAAS Be 
नहीं यह तो पिछले लेख से सिद्ध होगया करि वेगें त AE 

णों z ۲ नहीं है तो फिर इतिहास के दिखलानेवाले दो चार 
प्रमाणों से आर्यसमाजको संतोष बर्दी & aT UAT है | = 
(खते है हमें आशा है कि विचारशील आर्यसमाजी इन प्रमाणों 
मन्त्र हम नीचे छिखते हैं हमेंआशा a U > 
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. ( १) नमोनीलश्रीवाय (ago ) अर्थात्‌ नीला है गला जिस = Rare 
देव को नमस्कार है इस में महादेव का RRR हे (२) ا‎ 
(age ( भयु at संतान अक्लिस्सों ने तप क्रिया इस में अद्िरसो का इतिहास 2 ड 
(३) इदँ विष्णुविचक्रमेत्रेधानि दधे पदं ane ۳۳ (ago ५ । १५ N 
अर्थात्‌ विष्णुं ने इस दृश्यमान संसार को. नापा ओर तीन पैर = इस मन्त्र में | 
बामनावतार का इतिहास है ( ४ ) इन्द्रो दधीचो अस्थिभिवृत्राण्य प्रतिष्कुतः | जघान 
नवतीर्नव ) ऋ० अष्टक १ अध्याय ५ ) अर्थात्‌ इन्द्र ने दधीचि ऋषि की अस्थियों 
के a से FAUST को कारा ओर ९९ हजार राक्षसों.को मारा ( ५ ) अपां फेनेन a 
ga: शिर इन्द्रोदवतर्थः | विश्वाय FHT: ( ago Ho ८ अनु & ( अर्थात्‌ इन्द्र 
ने समुद्रफेन से नमचि के शिरको काटा इसमें नमचिका इतिहास है इत्यादि TA 
इतिहास वेद में alge हैं जब वेद में इतिहास मोज़द हैं फिर यह कौन कह सकता 
है कि वेद में इतिहास नहीं कपट थोड़े ही दिन चलता है अन्त को खुल जाता है 
इतिहास होने से ब्राह्मण पुराण हैं तो फिर इसी नियम से वेद भी पुराण हैं इसके 
कोई भी लेखनी नहीं उठा सकता वेदों में इतिहास का होना ओर वेदों को 
पुराण न मानना सिद्ध करता है कि चाहे ब्राह्मणों में छोटे २लाख इतिहास दिखलाये 
जाकें किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थ त्रिकाल में भी पुराण नहीं हो सकते जब इतिहास दिखाने 
से ब्राह्मण ग्रन्थों का इतिहास पुराण होना सिद्ध ही नहीं होता तो फिर “अग्नेऋग्वेदः” 
के लिखने का क्या प्रयोजन है | ۱ | | 


यदि कोई आर्यसमाजी यह कह कि वेदोत्पत्ति दिखळाने के लिये “अग्तेऋग्वेदः” 
लिखा है इत का तो यहां पर प्रकरण ही नहीं जब प्रकरण ही नहीं फिर क्‍यों 
लिखा गया इस का लिखना साबित करता है कि de तुलसीराम की लेखनी प्रकरण 
पर कुछ नहीं लिख सकती अतएव प्रकरणान्तर में पहुंचे हम नहीं चाहते थे कि 
विषयान्तर में जावें किन्तु Yo तुलसीराम के लेख के उत्तर के लिये जाना पड़ा 
प्रथम तो यह कि सायण. ने अपनी ऋग्वेद भाष्य भ्रमिका में यह कहीं नहीं लिखा 
“जीव विदेषैरग्निवाष्यादित्यिवेंदाना gaa हम ने तो NER 
भाष्य भूमिका के पन्ने दो तीन बार au किन्तुं यह पाउ कहीं पर भी नहीं मिला | 
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ae ... तृतीय समुलासः 
۱ अन्य. भेस को छपी हुई पुस्तक में यह पाट हो ओर a ae 
چ‎ तब भी मानने के योग्य नहीं (१) इस में वेदों का उत्पादित | Br 
तना लिखा E वेद का उत्पन्न होना मानना बड़ी भारी भूल है वेद नित्य-हैं qf 
|e नित्य y का ज्ञान है नित्य का उत्पन्न होना वन-ही नहीं सकता ऋषियों का 
सिद्धान्त A | 


TERA कर्तास्ादेदस्मर्ता खयं भुवः | 

` बेद का बनाने वाला कोई भी नहीं वेद का स्मरण करने वाला ब्रह्मा है किसी 

ने भी वेद की उत्पत्ति नहीं मानी केवळ स्वामी दयानन्द ने मानी हे जब आज तक 

` | समस्त वैदिक शास्त्र aai को .नित्य मानते हैँ उसके विरुद्ध “जीचविशेधिः” इस 
< को कोई विचार शील केसे मान लेगा कि जिसमें वेदों का उत्पन्न होना लिखा 
३।(२ ) कई एक वेद. मन्त्रों पर भी पानी फिर जाता है क्योंकि वेद mai 
बेद के कर्ता अग्निवायु आदित्य जीव विशेष नहीं माने वेद बंडे जोर के साथ कहताहै कि- 


यो agi विदधाति पूर्वयो वै वेदां प्रहिणोतितस्मे | 
तरहदेवमात्म बु द्विप्रकाशं IF शरणमहंप्रपद्चे॥ ` 


सचेता इवेत० अ० %-Ho १८ 


इस मन्त्र में स्पष्ट लिखा हे कि ब्रह्मा के अन्तःकरण में वेद का प्रादुर्भाव i 
` | हुआ जब अग्नि वायु ओर आदित्य के द्वारा वेद होना मानेंगे तो इस मस्त पर हड़- 
ताल लगानी पड़ेगी ओर भी RN | 
` अरहा देवानां प्रथमः ma विसय कर्ता नस्य गोप्ता! 
ata सर्व्वविद्याप्रतिष्ठा मथ्य व्येष्टपुत्रायमाह ॥१॥ 
77۳92 यां प्रवदेत ATÎ तां पुरोवाचाद्रिरे ब्रह्मविद्याम्‌ | 
स भारदाजांय सत्यवाहाय प्राह NA परावराम्‌ ॥२॥ | 
` |शोन को हवे महाशालोऽङ्िरसं विधिवदुपसन्नः पच्छ 
' | कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते CRE विज्ञा भवतीति ॥ ३॥ तस्मे | 
स हो नाच ॥ दे विद्य वेदितव्य इतिहस्म यदिद वदति 
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dat चेवापरा च ॥ ४ | तत्रापरा ऋग्वेदो E Se = ۱ 
धयव्ववेदः शिक्षा कस्यो व्याकरण निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति। | ( 
| अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ ५॥ ` ~ 


nT मन्तरं में स्पष्ट लिखा है कि सब से प्रथम सृष्टि के आरम्भ में बह्मा पैदा |. 
हुआ ओर उसने परा ओर अपरा विद्या अपने वड़ लड़के को पढ़ाया यहाँ पर भी 
वेद का स्मरण होना ब्रह्मा को ही बतलाया गया है इन पांच FF के छिये समाज 
| को हड़ताल पीस कर तेयार करनी चाहिये आर्यसमाज ने शास्त्रों की संगति बिठ- | 
छाना हँसी खेल समक TFET हे यह खंडन नहीं है संगति है यदि स्वामी दयानन्द 
के मन गढुंत अग्नि, वायु, आदित्य क द्वारा चेद का प्रकट होंना मानेंगे तो फिर 
इन ६ मन्त्रों की संगति कैसे ash यदि कोई मनुष्य होलला रखता हो तो फिर 
संगति बिठला कर देखे कोशिश करने पर भी सात लाख जन्म में भी नहीं dar 
स्वामी दयानन्द ने चेद्‌ के इन ६ मन्त्रों के उड़ाने के लिये ही अग्नि; वायु, आदित्य 
को ऋषि बनाया. हे इसके सिवाय और कुछ भी प्रयोजन नहीं | 


अब हम आपको A वायोर्यजुबेदः सूर्यात्सामवेदः” का अर्थ 
बतलाते हैं यह पाठ केवल शथपथ में ही नहीं किन्तु गोपथ में भी हैं A 
वायोर्यजुर्वेदमादित्यात्लामवेदम्‌” ॥ गोपथ के अलावा यह पाठ तैत्तरीय ब्राह्मण में 
भी है “ऋग्वेद्णचाग्नेरजायत यजुर्वेदो वायोः सामवेद आदित्यात्‌” इसके अरावा 
۱ यह पाठ मनु में सी है “Raa रविभ्यस्तुत्रयं aa सनातनम्‌ । दुदोह यज्ञ सिद्ध 
TAIT: साम रक्षणम्‌? इस विषय मं समाज की तरफ *से इतने प्रमाण द्यि 
M सकते हैं यदि कोई ओर प्रमाण Ma तो उसका at यही मतलब होगा अब 
हम इसका उत्तर PUN उत्तर लिखने से पहिले कुछ कारण ऐसे ओर बतळाते हैं 
fia से यह सिद्ध होता है कि यह ऋषि नहीं ओर इन के हृदय में वेदों का ज्ञान 
नहीं हुआ (३ ) अग्नि, वायु, आदित्य इनके आगे कहीं पर भी ऋषि पद नहीं दिया 
i ऋषि पद का प्रयोग स्वामी दयानन्द ने स्वतः अपने मन से कर fear है sa लिये 
इन का ऋषि कहना फर्जी (काल्पनिक) है यदि कोई आर्यसमाजी यह दावा करे कि 
- वास्तव में यह ऋषि थे तो किर बह प्रमाण दे कि इनको ऋषि के नाम से कहां 
. लिखा है ओर साथ ही साथ यह भी बतछांवे कि यह ऋषि किस के पुत्र थे ओर 
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की सन्तान कौन २ थी इन्हों ने वेदों को जान कर-फिर ê ea 
za का समय कौन था तथा कितने वर्ष तपस्या कर CALA 


(ने के वाद यह ऋषि कहलाये। ४... 
जब इनके पहिले वेद नहीं थे तो फिर ये आप्त कैसे हुए का 
qa at भ्रमिका का लेख दे तो चह नहीं माना जात्रेगा क्योंक्ति समाज" सायण 2 A 
y da को प्रमाण नहीं मानती ओर सनातनध्रमी भी ऐसी दशा में किसी भी ۱ 
मष्यकार के लेख 5 प्रमाण नहीं मानते जब कि वह लेख आर लेख के विरुद्ध" 
पड़ता हो उसमें वेदों का उत्पन्न होना लिखा हो जो सर्वथा वैदिक सिद्धान्त | 
विरूद्ध दै इसके अळावा यह पाठ भी सोयण भूमिका में नहीं हे सायण के नाम | 
नया पाठ स्वामी > ने अपने आप बनाया है इस लिये इस प्रमाण को छोड़ ۳ 
कर समाजियों को अन्य प्रमाण देना चाहिये अन्य प्रमाण इन को त्रिकाल में भी नहीं | 
मिल सकता आयेसमाज के सिद्धान्त की पुष्टि में कहीं पर भी कोई अक्षर नहीं | 
मिलता अतपड समाज का यह पक्ष कि यह ऋषि थे यहीं पर समाप्त हो जाता है | 


y 
क ا ند ما‎ a ES A مهس‎ 


m 


REN 
NNT 


1 > MER 
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( ५) “ऋग्वेद” “agag” तथा "सामवेदः” यह शब्द पुलिह हैं और गोपथ | 
ब्राह्मण में ऋग्वेद यजुर्वेदे सामवेदं सह कर्मणि द्वितीया विभक्ति दी है जिसका अथे 
| यह होता है कि “अग्नि से ऋग्वेद को और वायु से यजुवेंद को ओर .आदित्य से 
सामवेद को” अव यहां पर Hal नहीं है mal ओर मानना पड़ेगा यदि इन से वेद 
उत्पन्न हुए हैं तब तो वेदों में कर्ता में प्रथमाविभक्ति होना चाहिये यहां पर वेदों 
को कर्म माना है अतएव इन तीन ऋषियों के द्वारा उत्पन्न होना बही मानेगा जिसको 
कर्ता कर्म का सी ज्ञान न हो यहां पर क्रिया और कर्ता दोनों का अध्याहार होगा तब 
| यसा पाठ बनेगा कि ea वायोर्यजुद मादित्यात्सामवेदं Sate” जिस का 
ag यह हुआ कि अग्नि से ऋग्वेद को ओर वायु से ह ओर हा se 
सामवेद को दूहा गोपथ ब्राह्मणके अर्थ में अस्यादिके दारा वेदों का ee nn 
लिखा किन्तु दूहा जाना लिखा है यदिकहों कि “दुदोह? इस क्रिया का 2 z 
ने अपने मनसे किया है इसके ऊपर हमारा उत्तर यह है कि गोपथ a a l | 
नहीं है इस वास्ते क्रिया का तो अध्याहार करना ही होगा यदि कोई कहे कि हम . 


min 3 आ से क्या A 
किसी दूसरी क्रिया का अध्याहार कर ळग जेसा कि पने अपने मन 


| ध्याहार कर ही नहीं सकते 
इसका उत्तर यह है कि आप किसी दूसरी क्रिया का अध्याह 


देखिये मनुजी 
ओर हमने भी अपने मन से नहीं किया इस के लिये आप महु को 


i 
1 
j 
} 
1 


00-0: Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


. 3 E و‎ Des pu ; 
( ५१८ ) अमप्रकारा ( / 27, 


run 


SS E a, = 
E ¢ سم‎ e 
gat लिखते E दुदोह यज्ञ Raai aI: SR 


| ( ६ ) शतपथ में सूये ओर गोपथ तथा तैत्तिरीयः के पाट में तो 
किन्तु وه‎ के पाठ में रवि शब्द है अब af oy 5 में तो आदित्य है 


< बतलाना चाहिये कि 
का नाम TA था या कि आदित वि z 
ऋषि A रूपया रवि, क्या सूर्य देव के जितने नाम E 


qq ऋषि के वे सब Ta à 7 hi Aaa पर आदित्य कहीं रवि लिखना | 
साबित करता है कि वे ऋषि नहीं थे वल्कि सूर्य देव थे ओर सर्य a 
at मिलना श्रीमङ्गागवत में पाया भी जाता है तविय E ae 
एवं स्तुतः स भगवान्वाजिरूप धरो हरिः | 
यजूँब्ययातयामानि मुनयेऽद्रा्सादितः ॥ 
( द्वादश स्कंध) 
इस रीति से सूये भगवान्‌ ने महपि دود‎ को माध्यन्दिनी शाखा अर्थात्‌ 
वाजसनेयी संहिता का ज्ञान दिया है जिस के ऊपर स्वामी दयानन्दजी ने माच! 
किया हे यदि कोई आर्यसमाजी यह कहे कि हम श्रीमद्भागवत को प्रमाण नहीं 
मानते ऐसी हाळत में हम यह कहेंगे कि हम ने आप के मानने का ठेका नहीं लिया 
है आप are वेदों को भी न मानें ठेका केवळ स्वामी दयानन्द के सिद्धान्तों का है 
wut दयानन्द जी श्रीमद्भागवत को प्रमाण मानते हैं Seal ने अपने बनाये सत्याचे 
प्रकाश में श्रीमद्भागवत को ही नहीं बल्कि समस्त पुराणों को प्रमाण माना है घे 
लिखते हें कि हम अङ्ग ओर उपाक्षों को प्रमाण मानते हैं उपाझ़ों में १८ पुराण आगये 
हैं इस कारण स्वामी दयानन्द को पुराण प्रमाण हैं आज धरातल पर कोई पक भी 
ऐसा आयेसमाजी नहीं हे कि ओ यह सावित कर दे कि OTF में पुराण नहीं हें 
पुराणों का उपाङ्ग होना अतपव स्वामी दयानन्द को श्रीमद्भागवत ही नहीं किन्तु 
समस्त पुराण प्रमाण हे | 
(७ ) इसके अलावा और २ ऋषियों के द्वारा भी वेद ज्ञान संसार में फेला 
है इसका पता भी वेदिक ग्रन्थों से पाया जाता हे इसको हम व्याकरण से दिखलाते 
है देखिये 
हृष्टं साम | ४ | २। ७। तेनेत्येव । वसिष्ठेन ۵ 


साम अस्मिन्नथेऽण Ea वक्तव्यः ॥ उशनसा इष्टमोशनम्‌। 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


साम y म” यहां = 
“gate” पड़ी है | SAL यहां पर क्रिया| : 


= en 
RARA | FR ۱۶۱۹۱۱ कलिना हृष्टं कालेय॑ 
am | वाम. देवाइब्यडब्यों | ४।२। ९ ze 
हाम वामदेव्यम्‌ | 


. व्याकरण के इन प्रमाणों से सिद्ध है कि वसिष्ठ और उदशना तथा कलि और |. 
वामदेव आदि a ऋषियों को भी समाधी में वेद ज्ञान हुआ है ऋग्वेद के सूळ में प्रक- 
ए पड़ता है कि जित आदि ऋषियों के द्वारा भी संसार में वेद का ज्ञान फैला है 
जिन ऋषियों के द्वारा ब्रह्मा के पश्चात्‌ कुछ २ मन्त्रों का ज्ञान संसार में आया उन 
ga का नाम दिन्दुसाहित्य में अङ्कित है किन्तु इन तीन ऋषियों का नाम कहीँ पर 
भी नहीं आया नहीं माळूम स्वामी दयानन्द ने डारवीन की भांति कोई नई थ्यूरी 
तो चलाना नहीं चाहा है | 


e ra,‏ سس 
NA‏ 


( ८ ) इस के अळावा शतपथ ब्राह्मण में जहां पर “अग्नेऋग्वेदो वायोयेजु- 
aan यह लिखा है वहीं पर.इस के ऊपर “तेभ्यस्तप्तभ्यस्त्रयो वेदा 


है अर्थात्‌ शतपथ में पूरा पाठ इस प्रकार है-- 


तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो वेदा अंजायन्ताग्ने । 
ऋग्वेदो वायोयजुवेंदः सूर्यात्सामवेदः ॥ 


ao का ۹ 


do तुळसीराम A आधे पाठ को छिपाया है उनके मन में यह खटक गया था. 
कि यदि हम समस्त पाठ को लिख देंगे तो स्वामी दयानन्द के मनगढंत सिद्धान्त |; 
की बनावट खळ जावेगी इस लिये आधा छिपा लिया परन्तु क्या कोई मनुष्य | 
ससार में उदातः नहीं जानता शतपथ देखा गयां देखते do तुलसीराम को 
चालाकी Har आगई धर्म निणेय में छळ कपट करना आर्यसमाज ने खूब सीखा है | 
भोर इसी से इस का कल्याण होगा कया कोई भी आर्यसमाजी ऐसे पुरुषों को 
घासिक के नाम से पुकार सकता है कि जो लोग पद पद पर कपर कर धोका देते 
हैं अस्तु अब इस में यह लिखा है कि तपे हुए अग्नि, वायु, qu, से ऋग्‌० यजु० 
साम प्रकट हुए कयां चास्तव में सच ही यह 


= 
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अजायन्त” लिखा हे उसके .नीचे “अग्नेऋ्वेदो वायोयंजुर्वेदः सूरयोत्सामवेदः” पाठ | 


तीनों ऋषि ۲ Seat ने इंनंको ۱ 


ERSTE BE تست‎ 


HRY 
Es } 


۳ 


( ۰ E 


A | mu. a 2 
= या भट्टी Sr भाड़ में तपाया था ओर जब यह 
गये तब इन को चेदों & E ad | 
en a दा का ज्ञान हुआ था का तपाया जाना ही ie छाल हो 
ह ऋषि नहीं थे किन्तु वायु, अग्नि, E करता E कि 
के सिद्धान्त को गिरते हैं यदि कोः 
फिर स्वामी दयानन्द को मानी 333. ; 
ê ا‎ को मानी वदोत्पत्ति az विरुद्ध और अन EE 
लिये १६ युक्ति और इग परन्तु हमें हो र अनगल सिद्ध करने के | £ 
की e o = 
की HOR खळ गई ओर अव आगे 
पुरुष साहस नहीं कर सकता 


. = a q] यह कोन हैं इन © 
आग Ya > : T ठीक 
है आगे पढिये। ब्रह्माने थम देवताओं को a = निर्णय लिखता 
AT 5 को कर किया-- 


कर्मातमनां च देवानां سا‎ Ty | 
साध्याना च गणे نود‎ E सनातनम्‌ ॥ : 
Ss AY अ० १ esto २२ 


ओर इंद्रादिक प्राणियों को तथा कर्म्म 

साध्य जो देवता विशेष हैं तिन के 

ओर सूकम साध्यनाम देवता विशेष के समूह | 
म्ह 


अर्थे-उस ब्रह्मा ने देवताओं के गण को 
स्वभावों को अधाणि पाषाणादिकों को और 
ARE को ज्योतिष्टोम आदि. यज्ञों को 
को उत्पन्न [किया ॥ २२॥ ` 


अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयं बरह्म सनातनम्‌ | 
दुदाह यज्नसिद्धयथप्रग्यजुः साम लक्षणम्‌ ॥ . 
Hgo अ० १ इलो० २३ 
अग्निवायुरविभ्यस्तित्यादि | ब्रह्म FE: सामसंज्ञ वेद 
31 अग्नि वायु रविभ्य आकृष्खान्‌ | सनातनं नित्यं । वेदापो 
रुषेयत्वपक्ष एव मनोरभिमतः । पूर्व कसे ये वेदास्त TR | 
RT: ger स्मृत्यारूदाः | तानेव कत्यादो अग्नि वायु | 
| रविभ्य आचकर्ष । श्रोतश्चायमथों न cette । तथाच | ` 
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श्रुतिः- अग्नेऋग्वेदो EDÊ आदित्यात्सामवेदः” A | 
आकर्णणार्थत्वा दुहि धातोरनांग्निवायुखीणाम कथित कर्मता 
किंलपादानतैव । यज्ञसिद्धयश त्रयी संपायत्वाद्य ज्ञाना आपीन 
स्थक्षीर TAT माना. नामेव वेदानामभि व्यक्ति प्रदशैनार्थ 
आकर्षण वाच को गोणो दुहिः प्रयुक्तः। = 


भाषाथे- अग्नि, वायु, रविभ्यः” इत्यादि का अर्थ लिखते हैं अग्नि, वायु, रवि 
may साम नाम वाले तीन वेद को ब्रह्म ने खींचा वेद सनातन और नित्य हैं 
वेदों को जो अयोरुषेय माना है अर्थात्‌ यह वेद पुरुष ( ब्रह्म) के भी बनाये नहीं 
क्योंकि नित्य सनातन हैं यही पक्ष ठीक सिद्ध होता है पूवे qer मैं भी बेद थे वे 
ही वेद परमात्मा ( ईश्वर ) की सत्ति जो ब्रह्मा हे उसकी स्मृति में आये उन्हीं चेदों 
को कल्प के आदि में अग्नि, वायु, रचि, स आकर्षण किया इस अथे में दाका न करना 
क्योंकि AREA इत्यादि श्रुति कहती हे अब एक बात व्याकरण की कहते हैं. 
ये वेद अग्न्यादि से आकर्यित हुए इली कारण से afa, वायु, रवि इनको gE धातु 


| की अकता रही यदि आकर्ष न माना जावे तो द्विम Se घातु का कर्म हो जावेंगे 
इनको अकथित कर्मता नहीं अपादानता हे अतरव “अग्नि, वायु, रविभ्यः” यह अपा- | 


दान में पञ्चमी विभक्ति है यज्ञ की सिंद्धि के अर्थ वेदत्रयी में जो कहें यज्ञ हे उन 
यज्ञों के अथ असे आपीन ( ऐन ) अनेक देशों के भेद से जिलके अनेक नाम हैँ उस 
आपीन स्थित दूध की भांति प्रथम ही विद्यमान जो वेद हैं उनके प्रकटता दिखलाने 
के लिये आकर्षण वाचक ge धातु का प्रयोग है | 


अर्थात्‌ जैसे इस mar Höre ga कटप में यह ऐसे ही थे क्योंकि यह नित्य 
सनातन है और की तो क्या कहें यह ईश्वर के भी वनाये नहीं पूर्व कप मे जब 
प्रलय हुआ यह उस समय भी लीन अवस्था में रहे जब इस कल्प की रचना हुई तब 
यह वेद रूपी ज्ञान इसी प्रकार अग्नि, वायु, रवि mal में समाया था जैसे कि इस 


समय पञ्च तत्व में इश्वर समा रहा है i 
- में ईश्वरीय ज्ञान वेद था ओर अब 


जो ब्रह्मा हे saat स्मृति में आया कि पूर्वे के 
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व्यक्त . E 
ag अव्यक्त रूप से अग्नि, वायु, रवि तत्व में मिला है उसको पृथक्‌ करना चाहिये | ह 


भी कुछ २ मन्त्र किसी २ ऋषि को समाधि अवस्था में मि 
ळे 
aq व्याकरणादि में लिखे हैं वेद के प्रकर > उनके नाम भी खास 


ने का माग शा 
cat में इस प्रकार बत- |. 
लाया हे इन सबको न देखकर स्वामी दयानम्द ने तत्वों को ही ऋषि मान लिया बस |: 


| इसी एक उदाहरण से पाठक जान सकते हैं कि दयानन्द को वेदों का कितना ज्ञान 
था हम अंपनी लेखनी लिखते क्या अच्छे टग] 


| अब इस वेदोत्पक्ति को छोड़कर फिर इतिहास पुराण पर चलिये de तुलसी 
| रामजी लिखते हैं कि यही अथे आप भी go fo भा० uo ४६ do १७ में लिखते 

| हैं कि “जिस में कोई कथा प्रसङ्ग होता हे सो इतिहास जिस में जगत की पूर्वावस्था 
सर्गादि का निरूपण होता है सो पुराण” सो ये दोनों बाते ब्राह्मण ग्रन्थों में ( जेसा 
कि हमने ऊपर गोपथ ओर शतपथ का प्रमाण दिया ) भी पाई जाती हैं इस से ये 
इतिहास पुराण हुवे | do ज्वालाप्रसादजी ने जो कुछ -लिखा है वह सोलह आने 
चोसठ पेसे सत्य है किन्तु do तुलसीराम की समझ ही विलक्षण है या तो सम्झ में | 
नहीं आया या जान बूक कर छिपाते हैं पं० ज्वाळाप्रसाद मिश्र ने यही तो लिखा 
कि जिस में जगत की पूर्वावस्था ओर सर्गादि का निरूपण होता है सो पुराण है qo 
तुलसीराम ने नहीं माळूम सर्गादि पद का क्या अर्थ किया हे एक सगे ओर आदि 
| पद्‌ करके चार विषय ओर लिये जाते हैं ऐसे ५ विषय. जिस में हों उस का नाम 
' पुराण हैं नीचे देखिये-- 


a प्रति सर्गश्च वंशो ۱ 

वंशातचारितं चेव पुराणं पंच लक्षणम्‌ ॥ 

adad, विसर्ग, वंश, मन्वन्तर, वंशचरित्र, ये पांच विषय जिस में हों 
उसका नाम पुराण है do तुलसीराम तो क्या कोई भी आरयसमाजी वंश का वर्णन: 


——— 


२ यह शतपथ कहता हे ३ यह मुण्डकापनिषद 
[करण के ग्रन्थ कहते हैं । 


| . १ यहां तक मनुस्माते का अर्थ ह 
कहता है ४ यह मल ऋग्वेद और अष्टाध्यायी Alle, वय 
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۳ a 
और मनुओं का हाल तथा वंश के मनुष्यों के चरित्र किसी ब्राह्मण अन्थ में नहीं | 
दिखला सकते जब कि यह माना है कि पांच विषय जिसमें पूरे हों उस को 1 
कहते हैं फिर तीन विषय जिन AT ग्रन्थों में विल्कुल ही नहीं ओर Be 
ea जैसे होने चाहिये चसे नहीं जब उन में पांच विषय ही नहीं फिर ae : 
| मालूम स्वामी द्रयानन्द के मिथ्या लेख के सत्य करने को go तुलसीराम et ; 
साहस करते हैं पांच विषय न होने के कारण ब्राह्मण ग्रन्थ पुराण नहीं हो सकते । |. 


तृतीय HTT: ( “yes y 


یج بدا 
ONO Prem,‏ 


इतिहास के विषय में de ज्वालाप्रसादजी ने यह बतलाया कि जिस में | 
कथा प्रसङ्ग हो उसको इतिहास कहते हैं io तुळसीरामजी लिखते हैं कि बस | 
इस लक्षण से ब्राह्मण ग्रन्थ इतिहास हैं क्योंकि उन में मनुष्यों की कथा आती | 
है यहां पर भी do तुलसीराम आग्रह के पंजे में पड़े हें क्योंकि संहिता और ब्राह्मणों | 
में किली खास मनुष्य के विषय में कुछ जग सा लेख मिळता है इसको कथा 
प्रसङ्ग या इतिहास नहीं कहते विस्तार पूर्वक मनुष्यों के चरित्रों का ade जिस में | 
हो उसंको इतिहास कहते हैं यह लक्षण टीक महाभारतादि ग्रन्थों में घट सकता. 
है न कि ब्राह्मणों में यदि ब्राह्मणों में यह लक्षण हैं तो फिर आयेसमाजी बतलावें कि |. 
राजा रघु तथा दलीप या qy या घेन आदि २ राजाओं की कथा ब्राह्मणों ने कहां |: 
लिखी है न सही इनकी किसी ओर ही राजा की प्री कथा दिखलावें सो त्रिकाल 
में कहीं मिल नहीं सकती इस के अलावा यदि de तुळसीरामजी के कथनानुसार | 
हम ब्राह्मण weal को ही इतिहास मान लें तव तो भारत का सारा गोख नष्ट हो. | 
जावेगा 28 के आदि 3 हिन्दुस्तान में मुसलमानों के आने तक या जहां तक के 
राजाओं की कथा महाभारतादि इतिहासों में लिखी हे उनका पता भी न लगेगा. 
राम रावण संग्राम ओर महाभारत युद्ध आदि २ कई एक संग्रामों का भी बे पता | 
हो जायेंगे हिन्दू जाति का समस्त गौरव नष्ट हो जावेगा माळूम होता है कि पं० | 
तुलसीराम अपने देश का गौरव नष्ट करके देशोन्नति करना चाहते हे यह आये- 
समाज की देशोन्नति है जिस के बारे में रात दिन समाज की प्रशंसा की जाती है | 
कि समाज देशोन्नति करेगी हम अध्रिक क्या कहें महाभारत ग्रन्थ पर कई स्थान ! 
में “इतिहास” यह शाब्द लिखा हे स्वामी दयानन्दजी के मत में महाभारत ग्रन्थ र 
۳ za है इसके लिये धर्मप्रकाश के द्वितीय समुल्लास Go १५२ पर लिखा | 
स्वामी दयानन्द का दिया शोलेतूर का विक्षापन पढिये जव कि स्वामी दयानन्दजी | 
महाभारत को موز‎ मानते हैं ओर उसमें इतिहास नाम sr 
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पुकारा गया है नहीं माळूम do तुलसीराम उसको इतिहास क्यों नहीँ मानते क्या 
gorra की दृष्टि में स्वामी दयानन्द का लेख कुछ भी महत्व नहीं रखता जब 
ग्रह स्वामी दयानन्द के लेख को ही-नहीँ मानते फिर go ज्वाळाप्रसाद के Sa को 
न मानें तो कया कोई आइचये है यदि नहीं मानते तो न माने किन्तु स्वामी दया- 
नन्दजी तो महाभारत को इतिहास मानते हैं इससे afte प्रमाण देना छल 
समझता इं । 

. इसके आगे Go तुलसीराम जी लिखते हे कि “चत्वारो वेदाः” कह कर फिर 
“र हस्याः” इत्यादि की क्या आव्यकता रहती | भिन्न ग्रहण- से जाना जाता 
ट्रे किये ग्रन्थ येद्‌ से भिन्न ही हैं। इस लेख के लिखने से समाज का कोई लाभ 
नहीं ओर न पं० ज्वालाप्रसादजी ने इस पर कोई आपत्ति की है उन्होंने तो यह 
लिखां था कि “साङ्गाः” fee कर इतिहास पुराण लिखना सावित करता है कि 
पुराण इतिहास ग्रन्थ भिन्न हैं किन्तु इसके ऊपर तो do तुळ्लीरामजी मौन ही 
TT कर देडे । 2 


इस के आगे do ज्वालाग्रसादजी न्याय दर्शन के वात्स्यायन भाष्य को लिख 

कर दिखलाते हें कि वात्स्यायन भाष्य में तो पुराण और इतिहास को ५ वां वेद बत- 

लाया है इस के ऊपर de तुलखीगमजी वही लिखते हैं क्रि. ब्राह्मण ग्रन्थों को ही 

पुराण इतिहास कहते हैं ब्राह्मण ग्रन्थ पुराण ओर इतिहास हैं इस में do तुलसीराम 

ने कोई प्रमाण नहीं दिया केबळ लिख देते हैं ओर जो कुछ भी आगे लिखा है सव 

समस्त ब्राह्मण ग्रन्थों के ही लिये लिखा है किन्तु कोई यह तो वतलावे कि ब्राह्मण 
ग्रन्थों को पुराण और इतिहास अमुक जगह लिखा है | 


इस के आगे go ज्वालाप्रसादजी ने “सवृहर्ती” वेद मन्त्र का प्रमाण दिया 
है कि इस मन्त्र में वेद ने पुराणों को प्रमाण माना है इस के ऊपर Go तुळसीरामज़ी 
लिखते हैं कि वेद में सामान्य शब्द इतिहास पुराणादि हैं किसी शिवपुराण अग्नि 
पुराणादि आप के अभिमत पुराण का नाम नहीं । वेद में यदि “age” शब्द आ- 
‚aa तो क्या आप कहेंगे कि देखो वेद में मनुष्य शब्द है और हम ۰ ) प° ज्वाला- 
۲۳5 ) भी मनुष्य हैं इल लिये हमारा वर्णन वेद में आया है। इसका सविस्तार 
उत्तर मेरे बनाये “ऋगादिभाष्य EA Bsa में है है वहां 
देख लीजिये । जैसे आप ने महामोहविद्रावण; सत्यार्थमास्कर, सत्यार्थविवेक, मह- 
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ताब दिवाकर; feet स्य, मृत्तिपूजा आदि पुस्तकों के आशं को इकट्ठा करके 
विश्वेषण किया है वेसा हम अच्छा नहीं समझते | वेद में सामान्य शब्द पुराण Y 
इसी कारण से समस्त अठारह पुराणों का ग्रहण हो जावेगा क्योंकि जब किसी खास 
का नाम नहीं होता ऐसी दशा में समस्त का ही ग्रहण हुआ करता है यह नियम 
“त्यक्तातुवन्थे सामान्य अहणम्‌” अटल है वेद में यदि मनुष्य शब्द आजावे तो दशक 
go ज्वालाप्रसादजी अकेले का ग्रहण नहीं होगा किन्तु मनुष्यमात्र का होगा इस के 
लिये तो पं» तुलसीराम स्वत: ही स्वीकार करते हैं | यदि हम अकेले किसी पुराण 
gi ग्रहण करते उस दशा में तो do तुलसीराम को f: ज्वालाप्रसादजी का उदाहरण 
देना उचित था किन्तु जब हम समस्त पुराणों का ग्रहण करते हैं ऐसी दक्षा में एत 
राज करना बिल्कुल अयोग्य ओर भूल है | : 


wi 


इस के आगे Go तुलसीरामजी लिखते हैं कि इस के लिये - हमारा बनाया | 
ऋगादिभाप्यसूमिकेन्दूपरागे द्वितीय अंश में देखना क्या खूब रही यह उत्तर नहीं 


यहां पर नहीं लिख सकते थे फिर आपने उस में कोन सी बढ़िया बात लिख दी। | 
उस में भी तो यही लिखा है कि ब्राह्मणों को पुराण कहते हैं लिख तो दिया मगर | 
प्रमाण के स्थान में तो वहां पर भी शुन्य भगवान्‌ को ही कृपा है | 


_ इस के आगे ao तुलसीरामजी लिखते हैं कि हम आप की भांति के age 
नहीं जैसे आप ने महामोहविद्रावण, सत्यार्थभास्कर, संत्या थेविवेक, महताब Rar | 
कर, मूत्तिरहस्य, सूत्तिपूजा आदि पुस्तकों के आशयों को इकट्ठा करके पिसे इपको. | 
पीसा है ऊपर लिखे हुए ग्रन्थों के कर्ताओं ने अपनी अपनो वनाई पुस्तकों में समस्त | 
प्रमाण वेदिक ग्रन्थों के लिखे हैं इन पुस्तकों के निर्मात्ताओं ने एक भी प्रमाण स्वतः | 
नहीं बनाया गर्ज यह है कि प्रमाण इन के वनाये नहीँ و‎ देदादि सच्छास्त्रों के हैं | 
यदि वे ही प्रमाण do ज्वालाप्रसादजी ने दयानन्द तिमिस्मास्कर में. लिख दिये तो | 
इस में हानि कया होगई हानि तो जब समझी जाती जब कि उपरोक्त ग्रन्थों के | 
कर्त्ाओं के बनाये हुए प्रमाणों को de ज्वालाप्रसादजी अपने बनाये करके छिख देते | 
मिश्रज्ञी ने तो वह ग्रन्थ बनाया कि जिस को देखकर सैकड़ों मनुष्यों ने समाजःको | 
तिलांजलि दे दी. और जो आज भी बड़े बड़े महोपदेशकों के बगल में दबा रहता दे : 
र आप जो अपनी इतनी बड़ाई करते हैं आप के बनाये भास्करप्रकाश को तो do । 
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है किन्तु एक किताब के बेचने का नोटिस है जो आप ने वहां लिखा वह लेख क्या | 
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मानते de तुलसीराम ने तो बिना विचारे जो जी में आया लिख मारा हे इसके 

| अलावा जो ag धमप्रकारा को देखता हे वही भास्करप्रकाश की प्रशंसा करता है 
शुरू से आखिर तक पक विषय की भी तो पुष्टि न कर सके किर नहीं माळूम आप- 

अपनी AM क्‍यों करते हैं जब उत्तर न दे सके तब पं० ज्वालाप्रसाद को उलाहिना 

देक॑र ही भास्करप्रकाश के पन्ने काले कर दिये । इसी वेद मन्त्र पर आपने इतनी 
आल्हा गाई एक तिहाई पृष्ट काळा किया और do ज्वालाप्रसादजी से सौतों कैसी 

۱ लड़ाई ठानी किन्तु तिमिरभास्कर के लेख का भी कुछ उत्तर दिया उत्तर में तो 
: केवळ जीरो ही रहा | 


इसके आगे Go ज्वालाप्रसाद जी ने “एतच्छुत्वारहः सतः” बालकाण्ड का 
' इछोक लिख कर यह दिखलाया है कि महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अब तुम उस 
- कथा को सुनो जो हमने पुराणों में सुनी है जो कथा बाल्मीकि में कही है वह कथा | 
aa अन्थों में नहीं है किन्तु पुराणों में है इस कारण से भागवतादि को ही पुराण 
कहते हैं इसके ऊपर Go तुलसीराम जी मोन ही हो as | 


इसके अलावा aaa ओर मृतक पितरो के श्राद्ध में पुराणों का छुनना 
do ज्वालाप्रसादजी ने प्रमाण देकर लिखा है इस के ऊपर Go तुलसीरामज्ञी यह 
लिखते हैं कि धन्य है | आप का ऐसे निश्चय हो जाता है तभी तो इतना पुस्तक 
agia बेठे। भला “८ चें ६ वें दिन में पुराण इतिहास सुनना आदि” इस से यह 
: कैसे सिद्ध होगया कि ब्राह्मणों से पुराणादि पथक हैं प्रत्युत यह सिद्ध होगया कि 
' सूत्रकार के समय में आप के माने व्यासकृत १८ पुराण तो थे ही नहीं इससे सूत्र- 
कार ने ब्राह्मण ग्रन्थों ही को लक्ष्य करके इतिहास पुराण का पाठ लिखा है । व्यास 
जी से पूर्वे भी कई राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किये उन यज्ञं में < वें बें दिन | 
: ब्राह्मण ग्रन्थों ही का पाठ किया होगा | 


बड़ी खुशी की वात है कि पं० तुलसीरामजी ने वेदों में अद्वमेधयज्ञ का : 
a होना माना जिससे स्वामी दयानन्दकृत वेद भाष्य अप्रमाणिक हो गया स्वामी |. 
| दयानन्दज्ञी ने अपने भाष्य में वेदों से समस्त añ को धता बुला दिया स्वामी 
مد‎ तो ast में आइवमेधादि यश ही नहीं मानते ओर तुळखीराम उन का. | 

a क्षेना मानते हैं पाठक इस विरोधपर स्वतः विचार करसकते हैं कि गुरूसच्चा या चेला।'‏ تن انسیا 
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ओर व्यासजी ने तो पुराणों के इलोक बना दिये हैं पुराण ज्ञान तो अनादि. 


है न्यास को भी पुराणों का उपदेश देवषि नारद से इवा 
से, सनतकुमार को ब्रह्मा से, फिर आप केसे कहते हैं कि 
law विषय की पुष्टि के लिये पुराण देखिये | 


हे नारद को सनतकुमार' 
उस समय में पुराण नहीं 


इसके आगें do तुझलीरामजी “ad चेदे” इस इलोक पर कहते हैं कि यह. 

इलोक बिना पते का है माळूम होता है कि Go ज्वालाप्रसादजी ने ही-गढ़ा है हम- 

इस इलोक को फेरे लेते हैं इस का पता do ज्वालाप्रसादजी से. पूछेंगे añ मिल 

. गया तो आर्यसमाज को उत्तर देना होगा नहीं तो कोई आवश्यकता उत्तर की. नही]. 


इसके आगे de ज्वालाप्रसादजी ने “एतच्छुत्वारहः” “चुराणमितिहासइच” | 
“अष्टादश पुराणानि” ۳ प्रति सर्गइच” “पुराणं मानवोधर्मः” बाल्मीकीय 
रामायण ओर महाभारत के इन इलोकों से यह दिखलाया कि श्रीमज्ञागंवतादि को 
ही पुराण कहते हैं इसके ऊपर do तुलसीरामजी लिखते हैं कि go ति० भा० go Yo 
| और ५९१ में मनु महाभारत बाल्मीकोय रामायण अमरकोष के इ्छोक जिन में पुरण 
शब्द और पुराण का लक्षण है लिखे हैं परन्तु उन में से किसी में A 
का नाम पुराण हे” यह नहीं लिखा तो फिर सामान्य पुराण शब्द मात्र आने से कुछ 
भी सिद्ध नहीं हो सकता | | he 


जब do तुलसीराम से उत्तर देते न वना तब यही लिख दिया कि उन में 
भागवतादि पुराणों का नाम कहीं पर भी नहीं हे वाल्मीकीय रामायण के इलोक में 
साफ लिखा है कि में अब उन कथाओं को सुनाता हूं जो पुराणों में लिखी हैं आगे । 
जो कथा q है वे सगर, भगीरथ, वलि आदि की हैं क्या इन से शरीमङ्गागवतांदि 
पुराणों का ग्रहण नहीं हो गया क्या ब्राह्मण ग्रन्थों में भी ऊपर के राजाओं की कथां 
लिखी हैं क्या जवाब है मौनता के सिवाय ओर कुछ भी उत्तर नहीं हो सकता | 

a पुराणानि”, इस झलोक में पुराणों की संख्या १८ ओर इन के 
निर्माता ज्यास को बतलाया क्या सचही ब्राह्मण न्थ १८ है ओर वे सब वेद व्यास - 
ने बनाये हैं यदि नहीं तो फिर १८ संख्या देने से या वेद व्यास कर्ता बतलाने पर| 
۱ भीमरङ्गागवातादि पुराणों `का ग्रहण नहीं होगा जबरन संसार को अन्धा ' मानाः | 


SES 
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= = चारों खाने चित्त गिरी ओर go तुलसीरामजी कुछ भी न लिख सके और 


| परीक्षा लेने वा देने में आलस्य, वा कपट करना, FR विद्या का लाभ न समझना, 
| ब्रह्मचर्ये से बल, बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, राज्य, धन की बृद्धि न मानना, ईश्वर 
| का ध्यान छोड़ अन्य पाषाणादि जड़ मृति के दशन पूजन में व्यर्थै काल खोना, 
माता, पिता, अतिथि और आचार्य्य, विद्वान्‌ इन को सत्य मूत्ति मान कर सेवा 

सत्संग न करना, वर्णाश्रम के धर्म को छोड़ ay Pa, तिलक, कंठी, 
| माळाधारण, एकादशी, त्रयोदशी आदि ब्रत करना, काश्यादि तीये ओर राम, 
| Bey नारायण, शिव, भगवती, गणेशादि के नामस्मरण से पाप दुर होने का विश्वास, | 
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a इस इलोक में पांच लक्षण होने से पुस्तक का नाम 
gua रखा गया है क्या सच ही ब्राह्मण अन्थो में यह पांच बातें हैं यदि नहीं हैं तो 
श्रीमङ्गागचतादि को पुराण क्‍यों न माना जाव | 


AI 


“पुराणे मानवो धर्म” इसमें जब एक स्थान में पुराण ale दुसरे स्थान में 
साङ्ग वेद पड़ा हे तो फिर पुराण शब्द से श्रीमद्वागवतादि क्‍यों न چم‎ जाचे ब्राह्मण | : 
श्रन्थ तो साङ्ग वेद में आजावेंगे किसी का भी उत्तर न देना ओर केवल यह लिख |. 2 
| देना कि भागवतादि पुराण नहीं लिये जा सकते क्या किसी Rata मनुष्य 
| को तोषदायक हो सकता है हम जोर देकर कह सकते हैं कि zu विषय में आर्य- 


स्वामी दयानन्द को मिथ्या कलपना ऊपर आगई अव आगे को देखना है कि समाज 
इस विषय पर लेखनी उठाती है या पुराणों को प्रमाण मानती हे | 


तिलकादि। . 
۳ . | E 
जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विन हैं उन को छोड देवें जैसा कुसंग अर्थात्‌ दुष्ट 
विषयीजनों का संग, दुष्टव्यसन जैसा मद्यादि सेबन और वेश्यागमनादि, बाल्या- 
वस्था में विवाह अर्थात्‌ पच्चीसवें वष से पू पुरुष ओर eed बे से पूर्व स्त्री का 


| विवाहं हो जाना, पूण ब्रह्मचर्ये न होना, राजा, माता, पिता और विद्वानों का प्रेम 
| वेदादि शास्त्रों के प्रचार में होना, अतिभोजन, अतिजागरण करना, पढ़ने पढ़ाने 


2 
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पाखडियों के उपदेश से विद्या पहने में अश्रद्धा का होना, विद्या धर्म योग परमेश्वर 
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मानना, लोभ से धनादि में मत्त होकर विद्या में मीति न रखना, इधर-उधर व्यथ. 
घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारो में फेस के ब्रह्मचर्य और विद्या के लाभ से 
रहित होकर रोगी ओर मूख बने रहते हैं । | | A 
आजकल के संप्रदायी ओर स्वाथी ब्राह्मण आदि जो दूसरों को विद्या सत्संग 
से हटा ओर अपने जाल में फँसा के उनका तन मन धन नष्ट कर देते हैं और चाहते 
हैं कि जो क्षत्रियादि वणे पढ़ कर विद्वान्‌ हो जायेंगे तो हमारे पाखंड जाल से छूट 
और हमारे BS को जान कर हमारा अपमान करेंगे इत्यादि feat को राजा और : 
प्रजा दूर करके अपने लड़कों ओर लड़कियों को विद्वान करने के लिये तन मन धेने 
से प्रयत्न किया करें ( प्रश्न ) कया स्त्री ओर शूद्र भी वेद पढ़ें जो ये पढ़ेंगे तो 
हम फिर क्या करेंगे ? ओर इन के पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है जैसा यह निषेध हैः- 
तरीशूद्रो नाधीयातामिति श्रतेः Il 
ett ओर शूद्र न पढ़ें यह भ्रति है ( उत्तर ) सब स्त्री ओर पुरुष अर्थात्‌ 
मनुष्यमात्र को पढ़ने का अधिकार है | तुम कुआ में पडो ओर यह श्रति तुम्हारी 
कपोलकल्पना से हुई है किसी प्रामाणिक Te की नहीं । और सब मनुष्यों के 
वेदादि शास्त्र पढ्ने सुनने के अधिकार का प्रमाण TF के उच्बीसवें अध्याय क 
दूसरा मन्त्र हैः = 
| ` यथेमां वाचे कल्याणीमावदानि هه‎ शूद्राय चार्याय च 
स्वाय चारणाय ago अ० २६। २ ॥ - ... 
` परमेश्वर कहता हे कि ( यथा ) जैसे में ( जनेभ्यः ) सब मनुष्यों कें लिये 
(इमाम्‌) इस (कल्याणीस्‌) कल्याण अर्थात्‌ संसारओर मुक्ति के सुख देने हरी (वाचस) 
ऋवेदादि चारों वेदों की वाणी का ( आ, वदानि ) उपदेश करता हूं बसे तुम भी 
किया करो। यहां कोई ऐसा प्रश्‍न करे कि जन शब्द से द्विजों का गहण करना 
चाहिय क्योंकि رس‎ गों में बामण, क्षत्रिय, वैश्य ही को वेदों के पढ़ने का 
अधिकार लिखा हे स्त्री और EIR वणा को नहीं (उत्तर ) ( ETT 
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۱ अति शूद्रादि के लिये भी वेदों का प्रकाश किया 
पेटू पढ़ा और सुन सुना कर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी बातों का गृहण और बुरी 
| बातों का त्याग करके 03 छूट कर आनन्दे को. प्राप्त T कहिये .अब 
तुम्हारी बात माने वा परमेश्वर की ! परमेश्वर की . बात अवध्य माननीय है.। इतने 
पर भी जो कोई इसको न मानेगा वह नास्तिक कहावेगा क्योंकि “नास्तिको 
वेदनिन्दकः वेदों का निन्दक और न मानने वाला नास्तिक कहाता है। क्या 
| परमेश्वर शूद्रों का भला करना नहीं चाहता ? क्या ईश्वर पक्षपाती है कि वेदों के 
पढ़ने सुनने का FF लिये निषेध ओर RF के लिये विधि करे ? जो पर- 

| मेश्वर का अभिमाय शूद्रादि के पदाने सुनाने का न होता तो इनके शरीर में वाक्‌ 
ओर श्रोत्र इन्द्रिय क्यों रचता जसे परमात्मा ने पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, चन्द्र 
सूय्ये ओर अन्नादि पदार्थ सव के लिये बनाये हैं वैसे ही वेद भी सब के ल्यि 
प्रकाशित किये हैं और जहां कहीं निषेध किया हे उसका यह अभिप्राय है कि 
| जिसको ५ढ़ने पढ़ाने से कुछ भी न आवे वह निद्धि और मूसे होने से द्र कहाता 
- | है। उसको पढ़ना पढ़ना व्यर्थ है और जो स्त्रियों के पढ़ने का निषेध करते हो 
`| कह तुम्हारी मूर्खता, स्वार्थता ओर Mahe का प्रभाव है देखो वेद में.कन्याओं 
के पढ़ने का प्रमाण | | | | 
ब्रह्मचर््येण कन्यायुवानंविन्दतेपतिम्‌॥ अथवे०कां° ११।०२४।अ०३।म० १८ | 


, जैसे लड़के अह्मचय्ये सेवन से प्रण विद्या ओर सुशिक्षा को प्राप्त होके युवति 
| विदुषी, अपने stage मिय aaa स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं वैसे ( कन्या ) 
| कुमारी Ga) ब्रह्मचय्ये सेवन से वेदादि शास्त्रों को पढ़े पूर्ण विद्या ओर 
| उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवति होके पूर्ण युत्रावस्था में अपने सहश प्रिय विद्वान 
| (arr) पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष को ( विन्दते ) प्राप्त होवे इसलिये स्त्रियों 
को भी ब्रह्मचय्ये ओर विद्या का TET sa करना चाहिये ( प्रश्न ) क्या स्त्री 
लोग भी वेदों की पढें! ( उत्तर ) अबश्य, देखो शत सूत्रादि में ' | 
11 gia ۳۱ `. ` 
aria को पढ़े । जो वेदादि शास्त्रों को न पढ़ी होवे तो 
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3 समुल्लासः ( ४३१ ) 


यज्ञ में स्वर सहित मनो का उच्चारण ओर संस्कृतमाषण केसे कर सके भारतवर्ष 
की स्त्रियों में भूषणरूप गागी आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ के.पूर्ण विदुषी हुई 
थीं यह-शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है | भरा जो पुरुष विद्वान्‌ और स्त्री अवि 
दुषी और स्त्री विदुषी ओर पुरुष अविद्वान्‌ हो तो नितपति देवासुर -संगाम घर 
में मचा रहे फिर सुख कहां ! इसलिये जा स्त्री न पढ़ें तो कन्याओं की पाठशाला 
में अध्यापिका क्यों कर हो सकें तथा राजकाये न्यायाधीशल्वादि, Te कां 
काय्यै जो पति को स्त्री ओर स्त्री को पति प्रसन्न रखना घर के सब काम स्त्री 

| के आधीन रहना इत्यादिकाम बिना विद्याके अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते | 
देखो تست‎ के राजपुरुषों की स्त्रियां ase अर्थात्‌ युद्ध विद्या भी 
अच्छे प्रकार जानती थीं क्योंकि जो न जानती होतीं तो केकयी आदि दशरथ 
आदि के साथ युद्ध में क्योंकर जा सकतीं ! ओर ag कर सकतीं ! इसलिये 
'ब्राह्मणी ओर क्षत्रियां को सव बिद्या, वेश्या को व्यवहार विद्या ओर शूद्रा को 
पाकादि सेवा की विद्या अवशय पढ़नी चाहिये जैसे पुरुषों को व्याकरण, ध्म ओर 
अपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून अळय पढ़नी चाहिये वैसे स्त्रियों को भी 
व्याकरण, धमे वैद्यक, गणित, शिव्पविद्या ता अवध्य ही सीखनी चाहिये क्योंकि 
इनके सीखे बिना सत्याऽपतत्य का निणप, पति आदि से अनुकूल क्तेना, यथायोग्य 
सन्तानोत्पत्ति, उनका पालन बद्धेन ओर सुशिक्षा करना, घर के सव कार्यों को 
जैसा चाहिये वैसा करना कराना वेद्रक विद्या से ओषधवत्‌ अन्न पान बनाना 
और बनवाना नहीं कर सकतीं जिससे घर में रोग कभी न आवे ओर सब लोग 
सदा आनन्दित रहें शिल्प विद्या के जाने बिना घर का बनवाना बस्त्र आभूषण 
आदि का बनाना बनवाना गणित विद्या के बिना सब का हिसाब समझना समाना 
वेदादि शास्त्र विद्या के बिना ईश्‍वर ओर धम को न जान के अधम से कभी नहीं 

۱ बच सके | इसलिये वे ही धन्यवादाहे और FUGA हैं Fa अपने सन्तानो के 
ब्रह्मचर्य, उत्तम शिक्षा और विद्या से शरीर और आत्मा के प्रण बल को बढ़ावें 
जिससे बे सन्तान मात, पितृ, पति, सासु, AR, राजा, मजा, पड़ोसी, इष्ट, मित्र 
और सन्तानादि से यथायोग्य धर्म से वते | यही कोश अक्षय है इसको जितना 
व्यय करें उतना ही बढता जाय अन्य सव कोश व्यय करने से घट जाते हैं ओर 
दायभागी भी निजमाग ठेते हैं और विद्या कोश का चोर वा दायभागी कोई भी 


~= ب > 
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नहीं होसकता इंस कोश की रक्षा ओर वृद्धि करनेवाला विशेष राजा और प्रजा भीहें। ; 
` कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम || मनु० ७। १५२॥ - ` 
राजा को योग्य है कि.सम कन्या और लड़कों को उक्त समय से उक्त समय | 

तक ब्रह्मचये में रख के ga कराना जो कोई इस आज्ञा को न माने तो उसके 
मातां पिता को दण्ड देना अर्थात्‌ राजा की आज्ञा से आठ वे के पश्चात्‌ लड़का 


| बा ळड़को किसी के घर में न रहने पावे किन्तु आचायेकुल में रहें जब-तक समा- | 
वत्तेन का समय न आवे तब तक विवाह न होने पावे ॥ 


सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते | वायेन्नगोमहीवासस्तिलकाञ्चनसपि | - 
| apr ॥ ago ४। २३३ ॥ 

33۲ में जितने दान हैं अर्थात्‌ जळ, अन्न, गो, प्रथिवी, बस्त्र, तिल, सुवण 
ओर घृतादि इन सब दानों से वेइ विचा का दान अतिश्रेष्ठ है | इस लिये जितना 
बन सके उतना प्रयत्न, तन, मन, धन से विद्या की बृद्धि में किया करे | जिस देश 
में यथायोग्य sal विद्या ओर बेदोक्त धर्मे का प्रचार होता है वही देश सोभा- 
ग्यवान होता है | यह बह्मचर्याश्रम की शिक्षा संक्षेप से लिखी गई है इस के आगे 
चोथे agaaa में समावत्तेन ओर gaan की शिक्षा लिखी जायगी ॥ 


इति श्रीमददयानन्द्सरस्वतीस्वामिक्रते सत्यार्थप्रकाशे सुभाषाविभूषिते 
शिक्षाविषये तृतीयः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ३॥ 


. तिमिरभास्कर-- 

*. پیز‎ मस्तकपर तिलक लगाने में कौनसी हानि हे इस के 
लगाने कोनसा पाप हे तिलक बहधा चन्दन का लगाते हैं जिस | 
से चित्तं प्रसन्न हो शीतलता आरोग्यता होती हे, परन्तु तिलक 
लगाने में भद इस कारण होगये कि जैसे आपने नमस्ते की परि- 
पाटी अपनी समाज में चलाई है कि जहां नमस्ते किया कि दया- 
E होगये परमात्मा जयाति कहतेही इन्द्रमाश के पंथी 
विदित होने लगे, इसीप्रकार ऊध्वपुणडू त्रिपुण्ड आदि तिलकों. | 
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यह बात स्पष्ट होजाती हे कि यह असुक पुरुष के शिष्य हैं जैसे 
शेर के चिह्न से गवनेमेंट की वस्तु सेना आदि विदित होती हैं वैसे 
ही यह चिह्न हैं और देवता के पूजन उपरान्त स्वयं भी तिलक 
धारण करे जिस देवता के अचन पूजन तिलक का जो विधान है 
वैसाही आप तिलक धारण करे जिस से बिना पूछे उसका उपा- 
सना वृत्तान्त विदित होजाय वाल्मीकिरा० अयो ० का० सगे १६। 
इ रामचन्द्र का तिलक लगाना लिखा हे! 


वराहरूधिराभेण शुचिना च खुगंधिना। 
AJAA पराध्येन चन्दनेन WATT ॥ 


अथे--भहाराज रामचन्द्र सुगंधियुक्त लाल चन्दन लगाये 
थे चन्दन के गुण राजनिघंडु में इसप्रकार हैं॥ 


श्रीखंड कूडुतिक्तशी तलगुण स्वादकषाथ किय- 
त्पित्तश्रांतिवमिज्वरक्रिमितृषासता पशांतिप्रदस्‌ | 

acá 1757۲15 प्रतनुते कीति तनोर्देदिनां 

लिप्त खुप्तमनोजसिंधुरमदारंभातिसरंभदम्‌॥ १॥ 
वेंद्चेदनमतीव शीतलं दाइपित्तशमनं ज्वरापहम्‌ | 
छार्दिमोइतषिकुछतैमिरोत्कासरक्तशमनं च तिक्तकम्‌ ॥ २॥ 


चदनके गुण यह हैं कडु तिक्त शीतल स्वादिछ 7۲ है और 
पित्त भ्रांति वमन ज्वर गरमी कामि तषा संताप इनकी शान्ति 
करनेवाला वृष्य सुखरोगहारक देह में लगाने से कान्ति का देने- 
वाला और खुगंधि करनेहारा हे तया रुचिकारक हे १ मलयागिरि 
के निकट के पर्वतां पर जो चदन होता हे उसे dE कहते हैं वोह 
चदन अत्यन्त शीतल हे दाह पित्त उवर का शान्तिकारक व सनो- 
मोहन तृषा कुछ तिमिर कास रक्तदाष का शमन करनेहारा आर 
तिक्त भी है आपं तिलक लगाना निषेध करते हैं दखिये इस विषय 
में भनुजी लिखते दें ॥ 


> ii 
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मगलाचारयुक्तःस्पात्प्रयतात्माजितेन्द्रियः ۱ 

जपेच्चजुहुयाच्चेवनित्यमग्निमतन्द्रितः ॥ १४५ ॥ ऱ्ह 

भगलाचारयुक्तानांनित्यश्च प्रयतात्मनाम्‌ | | | 

+ ° A Ar ~ ~ 3 med 

۲1۲۵2۲6۲ चव विनिपातो न विद्यते॥ १४६॥--  .| °` 

, चंदन रोली आदि का लगाना मंगल है गुरुसेवा आचार है | 
इन दाना से युक्त हो तथा बाहरी भीतरी शोच से युक्त जितेंद्रिय 

| गायची आदि का जप ऑर होम को नित्य आलस्य रहित | 
होकर कर ॥ १४५ ॥ चदन आदि लगाने गुरुसवा करने जितेंद्रिय 

रहने गायत्री जप ऑर हवन करने से देवी मालुषी उपद्रव नहीं | | 

होते हे ॥ १४६ ॥ झनु० Bo ४ त्र्यायुषजमदग्ने> FETE अ० ३ | 

1۰ ६२ से यज्ञकी चिभूति लगाते हैं। ` | 

यदि स्वासीजी चदन लगाते होते तो बुद्धि को आंति न होती | | 

A 


न सगज को इतनी गरमी चढ़ती पर आपके चले वार्षिकोत्सव में | 

| खूब चदन लगाते हैं यह बड़ी विपरीत करते हैं परन्तु एकदिन| - 
लगाने से बुडि शुरू नहीं होती होय कहां से उस एक. दिन में भी. : 
उस में बहुतेरी केशर डाल देते हैं जिस से बुडिज्यो की eat रहती | 

हे और जव गणेश शिव देवी आदि नाम आप इश्वर के लिख | 
चुके हैं तो क्या इन नामों स पाप दूर न होंगे ईश्वर का नासही | 
पाप दूर न करेगा तो क्या आपके कल्पित ग्रन्थ दूर करेंगे इस की | | 
विशेष महिसा नाम तीर्थ ओर ब्रत तथा देव प्रकरण में लिखेंगे | 
| जिसपकार से न्रामादि जपने से मनुष्यों के पाप दूर होते El | 


भास्करप्रकाश--. 

“नमस्ते” RE किन्तु शिष्टाचार है। ओर चिन्ह होना ओर बात है तथा 
1۳8 का उपाय समझना ओर वात है i= स्वामीजी पापनाशक विश्वास का 
खण्डन करते हैं। और भिन्न २ वेदविरोधी सम्पदायों के चिन्ह धारण करना भी 

| अच्छा नहीं। आप को चन्दन के गुण बताते हैं सो तो केवळ लेपन और क्राथादि 


Gi 

C | 

i 

€ 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


= तृतीय समुल्लासः (un) 

A १७७७ र 3 | 
में पान करने को हैं जिससे कोई नकार नहीं करता। स्वामीजी चन्दन केशर आदि 
लगाते थे ओर आर्य लोग भी ढगाते हैं, उन की बुद्धि gee! आप के اجه‎ 
qe a चिताभस्म के तिलक का विधान होने से मुर्दे के राख का बुरा प्रभाव |. 
आप के शैव अलुयायियों पर पड़ा है इसी से वेदिकधम के विरोधी बने हैं॥ 


x 


मोक्षा--स्वामी दयानन्दजी ने बालकों के लिये gda का 
निषेध किया है बहुत अच्छा लिखा है वास्तव में भाता पिता को. 
डुब्येसनों से 'बच्चों को वचाना चाहिये .तथापि एक fra तो 
हम यहां पर भी छगावेंगे वह यह है कि समाज वेद को छोड़ कर 
ओर किसी पुस्तक को प्रप्राण नहीँ मानती. अब हम यह पूछना 
۱ चाहते हैं कि यह कोन चद मन्त्र का अर्थ है ? कळ को कोई मनुष्य 
यह लिख देगा कि अपना घर ओर अपनी टट्टी साफ़ TFET काम बहुत अच्छा हे 
किन्तु यह किसी मज़हब से ताल्ठुक नहीं रखता इसी प्रकार स्वामी दयानन्दजी 
ते यहां पर लिखा है जिस का कि वेद में कहीं भी जिक्र नहीं | अब पूछना यह है 
कि समाज स्वामी दयानन्द के लेख को मानती है या वेद को वेद २ चिल्लाते जाना 
और जो जी में आवे वह लिखते जाना छल नहीं ता ओर क्या है ? 


इस के आगे स्वामी दयानन्दजी ने. स्त्री का विवाह १६ वर्ष की अवस्था में 
लिखा है यह ठीक ही लिखा. क्योंकि अमेरिका आदि देशों मे इसी अवस्था में 
| स्त्रियों के विवाह होते हैं । अमेरिका जो २ काम करता है वही आर्यसमाज का घामिक 
सिद्धान्त हे.और उसी को वेद ने लिखा है and की बात है कि हिन्डुओं के 
वेदों में अमेरिका का समस्त आचरण लिखा किन्तु हिन्दुओं का एक भी आचरण 
या धर्म रीति या रकम वेद में नहीँ मिळते वास्तव में az में जो बातें हैं उनको छिपा | 
कर और गळा घोट कर उस के अर्थ बदल कर जबरदस्ती अमेरिका के आचरणों का 
कानून बनाया जा रहा है क्या कोई आर्यसमाजी वेद धर्म Seer पुराण, इतिहास : 
| यह दिखला सकता है कि १६ वर्ष की कन्या का विवाह अमुक AU pie 
और यों कहने के लिये और लिखने के लिये तो ८० ९१ की स्त्री का विवाह कह 
सकते हैं और लिख सकते हैं । 
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इसके आगे स्वामी दयानन्दजी लिखते हैं कि अन्य पाषाणादि जड़ و‎ | 


gía पूजन में काळ न खोना बहुत ही अच्छा बतलाया | मनुष्य को कया करना 
चाहिये ईश्वर की सूति के न दरीन करने चाहिये और न पूजन करना चांहिये और 
न उसमें मन लगाना चाहिये मन लगाने के लिये तो स्वामी दयानन्दजी ने पीठ 
( कमर ) का हाड़ बतला दिया है जब मन लगाना हो फोरन कमर के हाड़ में लगा 
छे और यदि पूजन करना हो तो स्वामी दयानन्द ने. संस्कार विधि के de चूड़ा ) 
प्रकरण में लिख दिया है कि पूजन नाई के छूरे का करना उसंसे वर मांगना ओर 
उसको नमस्ते करना भला इस इतने Ha विचार का कया ठिकाना ? कया सच ही 
आज तक ] भी आयेसमाजी ने इसका विचार किया कि नाई का छुरा तो पूरे 
और देव aa को war बुलावें यही तो आर्यसप्राजियों की तरक्की है | 


देव मृत्ति कमी न पूजें, जे छुरा जो नाइयों का । 
यही हाल संस्कारविधि में, आर्यसमाजी भाइयों का ॥ 
ga पूजना अच्छा या ईइवरकी मूत्ति ? इसका विचार पाउकोंके ऊपर छोड़ताहूं | 


जब कि वेद में बड़े जोर के साथ मत्तिपूजन लिखा हे तब फिर RT की 
` | आज्ञा को छोड़कर णक na मनुप्य के लेख में बंधकर क्या कोई विचारशील 
मनष्य सर्तिपजन को छोड़ सकताहे यहां पर हम अधिक तो प्रमाण नहीं. देंगे अधिक 


प्रमाण तो आगे दिये जावेंगे किन्तु यज्ञ में होनेवाली हिरण्यमयी प्रजापति की afe |. ` E 


का कुछ थोड़ासा लेख लिखते हैं। कात्यायन श्रोतसूत्र में लिखा है कि प्रजापति की 
aña gad की बनाई जाती है-- 
( १ ) तस्मिन्‌ रुम मधः पिण्ड ब्रह्मजज्ञानमिति | 


कात्या० 2۰ qe १७। ४।२। 


अर्थ--स्वफलक पत्र पर सुवणं के विन्दु ( पिण्ड) बनाता 5 ओर 
“ब्रह्म यज्ञानम” इस मन्त्र को बोलता जावे इसी को शतपथ कहता a 
( २.) अथ रकम सुपदधाति । | | 
maTo ७। ४। ۵۶ 


यह सुवण पुरुष स्थापन शतप में अच्छी तरह से लिखा दै देखिये 
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meme (ww) 

` (३) अथ पुरुष मुपदधाति स ग्रजापतिः وج‎ 
نیج‎ तिः सोग्निः स यज 

۱۲ मानः स हिरण्यमयो भवति ज्योतिवें हिरण्य ات‎ 

| हिरण्यममृत मग्निः पुरुषोभवति पुरुषोहि प्रजापतिः | 

l श० 9۱9۱۶۱ १५ 


Steere प्रपठचाभिमानी चिराद्‌ पुरुष हो अग्निरुप है और सकषम पञ्चा- 
| भिमानी हिरण्यगर्भे हैं | वह تس‎ रूप ही वसमान है ओर अग्नि का प्रतिकृति 
_| रूप हिरण्य पुरुष है । इस कारण वह पुरुषाकृति के योग्य है। उभय प्रतीक में पक 
ध्येय का प्रतिकृति कहते हैं इस को शतपथ स्वय कह रहा है जो ज्योति हिरण्य 2 
वही ज्योति अग्नि है वही अमत है वही अग्नि पुरुष ओर वह पुरुषही प्रजापति है l 


(४ ) FI ATE हिरण्य पुरुष तस्मिन हिरण्य गर्भ इति | 
۱ कात्यायन कल्प सूच० १७। ४ । ३ 
75-772 ऊपर हिरण्य पुरुष स्थापन करें अर्थात्‌ पूवेभिसुख उत्तिष्ठमान 
हिरण्य एरुषको “हिरण्यगर्भ” इसमन्त्र से सुवण फलक के ऊपर स्थापन करे । 
(५) हिरण्यं boo आयम्य मान मिति वाहियते 
जनाज्जनमिति वाहित स्मणं भवतीतिवाहदय रमणं भवतीति ॥ 
निरुक्त? २। १७ | 
अर्थ--जिस सुवणं का यह पुरुप बनता है उस की प्रशंसा निरुक्त करता है कि | 
RÊT से विस्तारित होने से हिरण्य कहलाता है | दुभिक्षादि में हित है तथा 
सर्वदा सब को रमण कराने से सोने को हिरण्य कहते हैं। इस के आगे 
नमो 5 स्तु सवेभ्योयेके च प्रथिवी मनु । 
ये अन्तर्क्षि दिवितेभ्यः सपेभ्यो नमः॥ 
paa | au 
इस मन्त्र से उस पुरुष की प्राण ۱ प्रण पति से सूति में 


| शकि उत्पन्न होती है । इसको शतपथ कहता है | i 
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( ४३८ ) धर्मप्रकाश 
en m LIL NC Od NP RRR 


४४४११४ NN, 


` अथ साम गायति RTT एत पुरुष मुपधाय समेता दश 


j मेवा पश्य न्यथैतच्छुष्कं फलकम्‌ ॥ २२ | । ते अन्रवन्‌ उपत 


` |ज्जानीत यथा स्मिन्‌ परु वीर्यं दधा मेतिते هه‎ 


N 


| उपतिष्ठ मान करें | 


वमिति चितिमिच्छतेति वाच तद तरवंस्तदिच्छत यथास्मिन्युरुषे 
वीय दधामिति ॥ २३॥ तेचतय मानाः एतत्सामा पश्यं स्तद 
गायं स्तदस्मिन्वीय मध धुस्तथे वास्मिन्नयमेतद्दधाति qa 
गायति पुरुषे 276 चित्रे गायति सर्वाणिहि चित्रा 
ण्यग्निस्तसुपधीयन पुरस्तात्रोयान्ने नमायमग्निहि न सदिति 
॥ २४॥ अथ सपं नामे रुपतिष्ठते इमे वै लोकाः सर्पाः ॥ 
۱ शत० S| Bl १-२२-४४ 

۱ अरथ-पूर्वकाल में जब देवताओं ने हिरण्यमय पुरुष को gad फलक के | 

ऊपर किया तब यह परामरी किया कि वह सुवर्ण पुरुष चेतना से रहित शुष्क 


| फलक के समान है तब फिर सब बोले कि इस हिरण्य पुरुष में शक्ति प्रादुर्भाव 


के निमित्त परामश करो | सब देवताओं ने इस बात का अनुमोदन किया कि इसमें 
वीर्ये स्थापन करें वह. देवता मीमांसा करते हुए तब ( नमोऽस्तु सर्पेभ्यो० या 
इषवो argo ये वामी रोचते० ) इन तीन मन्त्र रूप साम की उपलब्धि को प्राप्त 
हुए और इस मन्त्र रूप साम हो गाया तब उस हिरण्यमय पुरुष में वीर्यं अर्थात्‌ 
775 शक्ति को स्थापन किया । इसी प्रकार यह यजमान भी इसी साम के 
qe से इस पुरुष-में सामर्थ्य का विधान करता है । तात्पर्य यह ऊपर के तीन मन्त्र 
पढ़ने से पुरुष में सामर्थ्य का विधान करता हे । तात्पर्य यह ऊपर के तीन मन्त्र 


| पढ़ने से पुरुष में सांमर्थ्य प्रकट होती हे | “चिन्ने देवानां०” यह मन्त्र مود‎ ७। ४२ 


का हे | वहां जो धर्मरूपता मं सय ओर अग्नि की एकता प्रतिपादन की है वह | 


| चित्ररूप से और हिरण्य गर्भ चित्र रूप होता ही है | इस से वही हिरण्य पुरुष का 


शरीर है इससे हिरण्य पुरुष का विधान करके यजमान उसके आगे गमन न करें 
ऐसा करने से अनिष्ठ होता हे । सर्प नाम तीन मन्त्रों से यजमान हिरण्य पुरुष का 


sss Cots 
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pA) NNN SEN | 


. आवाहन | 
( १ ) आह्वानञ्च निविदाम्‌ | 
ARO ato Ho १५ Fo ५ Ho ६ 

(२) TAT निविदा ene वयं भगं | 

मित्रमदिति दक्ष मस्त्रधम्‌॥ 

अये मणं वरुणं मोम मतिना ॥ 

सरस्वतीनः सुभगामयस्करत्‌ ॥ 

ऋण चद Alo १ Ho दच १५ Fo ३ 
अथे--हम पूर्वकालीन नित्य awit से भग, मित्र, अदिति, दक्ष, अर्यमा, 
बरुण, सोम, अरिविनीकुमार, सरस्वतीको आवाहन करते हैं ये हमको सुखकारक हों | 


पाठक ga ! वेद इत्यादि में अनेक मन्त्र आवाहन के हैं जिनसे मन्ति में 
देवशक्ति आती है। यह मन्त्र वेद का है जिन को देखे बिना वेद में सति पूजन 
नहीं है कि gait पीटी जा रही है | व 


पूजन का मन्त्र | 
अचेन्त प्राचेन्त प्रियमेधासो अचत | 
अचेन्तु पुत्रका SCH न EAT ॥ 
ऋ० अप्ट० ६ Ho Y Fo UG Ho < 
अर्थ--हे अध्वर्यु आदि जंनों तुम परमात्मा ( इन्द्र ) का पूजन करो स्तुति 
विशेष से पूजन करो ۱ प्रियमेधस सम्बन्धी तुम पूजन करो। हे पुत्रो ! तुम इन्द्र 
का पूजन करो जैसे घर्षण पुरुष को पूजते हो वसे ही पूजन sql : 
देखिये पूजा भी खास वेद में ही मोजूद ê | 
भोग | 


a मुप विश्यामि जुहोति आज्येन पञ्चशहीतेन तस्थोक्तो ۲ 
घुः स्वतः पस्सिवे७सर्वाभ्य एवैन मेतदिग्भ्यो'न्नेन प्रीणाति 
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|. उपविश्यपंच ग्रहीतं जुहोति पुरुषे कृणष्वपाज इति प्रत्यचं 
| प्रतिदिश मपरि a | ۱ 


EI ,पाज इत्यादि पांच A पञ्चधा गृहीत घृत से होम करे | 
| चार मन्त्रों से ७ दिशाओं में पञचम मन्त्र से अग्नि में आहुति दे जिस दिशा में 
अग्नि में आहत दे स्वयं भी उसी दिशा में चले इन मन्त्रों से हिरण्य परुष को 
नेवेद्य लगाया जाता है कारण यह है कि qa में “हिरण्यगर्भ” इस में “KER देवाय 
हविषा विधेम” ऐसा कहा दै कि हम प्रजापति की आहुति से उपासना करते हैं। 


पाठक बन्द | हिरण्य पुरुष की प्रतिमा का निर्माण पूजन आप देख चुके | 
अब इसका निर्णय आपके ऊपर छोड़ता हु कि वेद में सृतिपूजन है या नहीं । इतना 
और बतलाये देता हूं कि इन सब विषयों को qo ज्वालाप्रसादजी A तिमिरमास्कर 
में. लिखा था तथापि सास्करप्रकार निर्माता पं» तुलसीराम ने इस के उत्तर में एक 
अक्षर भी न लिखा ऐसी सफाई से विषय को हजम किया कि मानो यह. लेख 
तिमिय्मास्कर में है ही नहीं | 


जब कि वेद सूति पूजा के लिये इतनी विधि दे रहा है तब फिरं इतने वेद 
पर कलम फेर कर मूति पूजा केसे छोड़ी जा सकती है ? कया de तुलसीरामजी 
स्वामी दयानन्दजी के लेख को सत्य ओर वेद. को असत्य मानते हैं यदि ऐसा नहीं 
तो फ़िर. सति पूजा eat छोड़ दी जावे इसका प्रयोजन हमारी समझ में नहीं आया 
'सम्भव. है कि प्रतिनिधि समझाने की कुछ कोशिश करे । .. 


इसके आगे तिंलकों के विषय में कुछ लिखा है इसका उत्तर पह्चात्‌ दिया 
जाबेगा । प्रथम अत के खण्डन का उत्तर जुनिये--स्वामी दयानन्दजी एकादशी से 
आदि लेकर समस्त wal का खण्डन फरते हैं इन ब्रतों को बुरा बतळाते हें पकाद- 
यादि aa मामूली पुरुषों के लिखे नहीं किन्तु आप्त लोगों के लिखे हैं स्वामी दया- | 
TER खण्डन से कोई विचारशील उनको छोड़ नहीं सकता अत का रखना फिला 
| स्की आदि से सिद्ध है। एकादशी ब्रत में दश इन्द्रिय ओर एक मन इन ग्यारह को 
अपने २ विषयः से हटा कर जगत के प्रभु भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र की सेवा में लगा 
कर ग्यारह ही को अपने वश किया जाता है इसी का नाम योग है। स्थामीजीने |. 
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2 = के ऊपर जरा भी दृष्टि नहीं डाली किन्तु यही ध्यान रवखा वि हम 
qa a 332 चलेंगे ओर सब को गालियां 23 जो दूखरों के लिये - ब्ोदता है 
वृह आप ही गिरा करता है इसी कहावत के अनुसार जो स्वामी दयाननन्‍्दजी यहां 
| चर ब्रत को बुरा बतळाते हैं घे ही अपनी बनाई संस्कारविधि - उपनयन प्रकरण मे. |. 
तरह्मचारियों से अत रखवाते हैं । नीचे पढ़िये-- भा aa 


` “qT ब्रह्मणो यवागृब्रतों राजन्य आमिक्षाबतो ao यह शतपथ ब्राह्मण 
का बचन है | जिस दिन बालक का यज्ञोपवीत करना हो उससे तीन दिन अथवा | 
एक दिन पूर्व तीन वा एक ब्रत बालक को कराना चाहिये ۱ उन ब्रतों में ब्राह्मण का 
लड़का एक बार वा अनेक बार दुग्ध पान क्षत्रिय का लड़का ( यवागू ) अर्थात 
. यच को मोटा दल के शुड़ के साथ पतली जैसी कि कढी होती है वसी बना कर | | 
पिळावे और ( आमिक्षा ) अर्थात्‌ जिस को श्रीखण्ड वा सिखण्ड कहते हैं Set जो | 
दही चोगुना दूध एक शुना तथा योग्य खांड केशर डाळ के कपड़े में छान कर | 
बनाया जाता है उसको Sea का लड़का पी के त्रत कर अर्थात्‌ जब २ लड़कों at 
सूख लगे तब २ तीनों वर्णों के लड़के इन तीनों पदार्थों ही का सेवन करे अन्यं 
पदाथ कुछ न खावें पीये | अब इन समाजियों से पूछिये कि ग्रत रखना अंच्छा हे 
या बुरा. जिस काम को स्वामी दयानन्द बुरा वतलाते हैं उसी को आप भी करवाते 


हैं इसका सारा अभिप्राय यह है कि हमार गोळ में आवो | 


इसके आगे स्वामी दयानन्दजी तीर्थों का भी खण्डन करते हैं तीरथ में जाने 
बाले मनष्यो को बुरा समके हैं यदि वास्तव में तीथे जाना बुरा है तो u 
न्दजी ने बहुत ही बुरा किया जो १२ वर्ष तक नग्न हो कर T = 
किये। यदि. तीर्थ जाने चाले मूले हें तो फिर स्वामी दयातन्दजी कौन ! ig 
विचार आयेसमाज को करना चाहिये मनुष्य गृहस्थ में रह कर मा 
और सत्संगादि कुछ भी नहीं कर सकता | जिस समय महु 7 तीथ को तैयार होता 


ह तब अपने घर का वह काम जो हफ्ता भर में होता एक ही दिन में कर लेता है. 


और जो कुछ रह जाता है अपने मन में विचार करता है. कि इसको आकर करूंगा 


; ne a 
और शंकर में मन लगाता हुआ जय गंगाजी | 
रवाना होते ही भगवती जान्हवी ۹۹ ۱ ۱ 
vats गंगाजीकी पुकारता EN तीथ को चला जाता है ۱ वहाँ जाकर स्नान ध्यान 
| दाल करता है ओर महात्माओं का सत्संग करता हुआ उपदेश सुनता इमा sm 
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के प्रशन ईइवर की तरफ मन को ले जाता है । स्वामी दयानन्दजी इससे, मोक्ष होना 
नहीं मानते उनकी सम्मति में आर्यसमाज का प्लेट फारम लगा कर सब धर्मों के 
खण्डन किये बिना बड़े २ आचार्य ऋषि मुनि महात्माओं को गाळी सुनाये विना 
कभी मोक्ष हो ही नहीं सकती | आर्यसमाज को यह अच्छी प्रकार जान लेना चाहिये 
कि स्वामी दयानन्दजी वेद का. बहाना लेकर आर्यसमाज के द्वारा चेद का ही 
खण्डन करवाते हैं जिस तीथे महत्व को वेद प्रतिपादन कर रहा है उस तीर्थ 


स्वामीजी जिस तीर्थ महत्व को बुरा बतळाते हैं वेद उसकी महिमा गाता है | देखिये- 


इम॑मेगंगेयमुने ERAT मंसचंतापरुूणया | 
असिकन्यामरुद्बृथे वितस्तयाजी कीये श्रणुह्या्ुषोमया ॥ 


o Ho १० अ० ३ go WAS ۷ 


अथे--हे गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि तुम संपूण मेरे यज्ञ को सन्मुख होकर 
सेवन करो हे अरुद ga आर्जीकीये परुष्णी असिक्नी वितस्ता सुषोमा के साथ मेरे 
यज्ञ को सेवन करो मेरी स्तुतियों को सब प्रकार से सुनो । ५ निरु० उत्तष० अ० ३। 
२६ में ऊपर लिखे अनुसार व्याख्यान हे । 


जब वेद तीर्थो की महिमा इस प्रकार गा रहा है तब फिर तीर्थी को न. 
मानना वेद की जड़ काट कर गिराना है । इसके आगे स्वामी दयानन्दजी, रामळष्ण 
नारायण गणिशादि के नाम स्मरण से पाप दूर होने का ब्रिइवास झूठ बतलाते हैं 
आपने सत्यार्थप्रकादा के प्रथम समुळ्छास में यह नाम ईश्वर के बतलाये ओर अब 
कहते हैं कि इन नामों का लेना ही व्यथ है यदि सचमुच व्यथे हे तो आप ने आर्या- 
भिविनय में ac के नाम लेकर बड़ी २ प्राथेना की हैं वे सब व्यर्थे ही होंगी | 
इसके आगे श्रीमद्भागवतादि पुराणों का फिर भी खण्डन करते हैं | एकही बात को 


प्रमाण्य मन्नित व्याघात पुनरुक्त दोषिभ्य” खच में यह दिखलाया है कि झूठ व्याघात 
पुनरुक्त इन तीनों दोषों में से यदि कोई दोप वेद में भी आजाय तो वेद को भी मत 
मानो । नहीं موه‎ सत्यार्थप्रकाश के बारे में समाजी लोग बया इस खून को भूल 
| गये यदि वास्तव में पुराण मिथ्या ही हैं तब तो आर्येसमाजियों को “एकादश ससु- 
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CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


i :‏ | سس 


AR स्वामी दयानन्द के कहने पर कोई धामिक मनुष्य कैसे छोड़ सकता है? 


कई बार लिखना क्या यह पुनरुक्तदोष नहीं है न्याय दर्शन में महषि. गोतम: ने ““तद्‌ 
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a उनका तन मन धन नष्ट कर देते हैं ओर चाहते हैं कि जो 


रामजी पम० qo JA मतिमान्‌ पुरूष भी पुरोहितों और ब्राह्मण जातिमा से ea. 


MRR es 


Pr 
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mn rd 


aa लिखी राजबंशावली निकाल डालना चाहिये । यदि कोई आर्थसमाजी यह 
कहे कि वह तो दूसरे ग्रन्थ से बनी है तो इस का उत्तर यह हे कि वह हसरा Br 
पुराणों से ही बनाया गया हे पुराणों ही का खण्डन करें ओर पुराणों ही के लेखें 
सत्याथेप्रकाशं में भरें इस बुद्धिमानी का कौन ठिकाना | | ۱ 

` इसके आगे स्वामी दयानन्दजी लिखते हैं कि आजकल के संप्रदायी ओर 
स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दूसरों को विद्या mag से हटा ओर अपने जाल में फंसा 


कर विद्वान्‌ हो जायेंगे तो हमारे पाखण्ड जाळ से छूट ओर ह = ۳ 
कर हमांरा ws करेंगे। स्वामी दयानन्दजी गाली देना खूब जानते थे नंहीं 
माळूम यह सब [देन गाली ही दिया करते थे क्या | गालियों का उत्तर गाली देना 
यह भी अच्छा नहीं इस वास्ते गालियों के ऊपर तो हम कुछ नहीं लिखेंगे छेकिन 
गाछियों के सेठ स्वामी दयांनन्देजी से यह अवदय पूछेंगे कि किस सम्मंदायने या 
faa पंडितं ने क्षत्रिय बेइय को वेद या चिद्या पढ़ने से रोका है कया कोई आये- 
समाजी इस विषय में कोई प्रमाण दे सकता है | हमारी समझ में कोई छेखनी उठाने 
का साहस भी नहीं कर सकता। ओर स्वामी दयानन्द ने जो ब्राह्मणों के जिम्मे थे. 
मिथ्या कळंक ewa है इस का प्रयोजन यह है कि क्षत्रिय वैव्य अपने मन में यह्‌ 
समक & कि ब्राह्मणों ने हमारे साथ دود‎ ang की है यह समझ कर ब्राह्मणों 
को घृणा की दृष्टि से देखे जिस से देश में ब्रह्मण क्षत्रिय वेशयों में फूट होजावे- और 
देशकी तरक्की हो | आर्यसमाज तो डींग मारा करती है कि स्वामीजी देश का हित 
चाहते थे परस्पर में प्रेम चाहते थे परन्तु इस लेख से परस्पर प्रेम की सारी कलई 
खुळ जाती हे ओर यह सिद्ध हो जाता है कि स्वामीजी की लेखनी. और आर्यसमाज 
का जम्म देश में फूट डालने के ही लिये हुआ है | | 

जो कलंक स्वामी दयानन्दजी ने इस लेख में ब्राह्मणों के अपर लगाया है बही 
Hoe Baa ato WRN! में बा० धासीराम ने وه‎ के अपर लगाया 
इसके खण्डन में qo SEAS स्वामी ने जो उत्तर दिया उसको अक्षरसः हम नीचे 
लिखते हैं देखिये वेदप्रकाश वर्ष १८ मास ३ To ८१ |: 


हमको आश्चर्य है । 


आर्येसिंत्र २४-२-१४ का पढ़ कर हमको आर्चरयं हुआ कि श्रीं gro siteit- 
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में gH रखते हैं । 'हम अव टक इसी विचार मे थे कि यार्यजाति में नामधारी 
मात्र लोग ही ऐसे संकुचित विचार रखते होंगे जैसे कि वाबू घासीरामजी की लेख- 
~ 


नी से निकले हें । जब कि श्रीमती आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान पदप्राप्त अंग्रेजी | 


- के विद्वान्‌ कानून के निधन महान्‌ पुरुषों के ऐसे योधे और परस्पर fat उत्पन्न 
करनेवाले लेख उनकी लेखनी से निकलें तब पेरे गरो की तो कथा ही क्‍या है। 
पुरोहितों का हित इतिहासों में देखिय | जहां राणा प्रताप असों की जान बचाने को 
पुरोहितों ने अपनी जान खों दी । ब्राह्मणों ने वेदों को कण्ठ कर के निर्धन रहना 
स्वीकार किया | हम नहीं जानते कि याहू साहब जैसे इतिंहासवत्ता ओर संस्कत 
A भी HOR प्रवेश रखनेचाले Lia प्रशाण से कहते हैं कि ब्राह्मणों ने वेद को 
अपनी सौरूसी समझ स्वस्रा हे | 


बाबूजी ! ब्राह्मण क्षत्रिय देशय BT मान को वेदाधिकार दिया गया है। 
यदि वेदादि का किसी को.न देने का अधिकार किसी जाति को होता तो हमारी 
समक्त में तो यह आज्ञा देते कि धन रखने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को -ही हे । 
बाबूजी क्या वेद क्या सत्य सब आलस्यप्रमाद से seat के पूर्वजों ने छोड़ा था छोड़ 
रहे हें । हमें बताओ जब स्वामी दयानन्द ने भी अधिकार दिया तो भी आपने एम० 
ए० رد2‎ में न कर के शास्त्री परीक्षा क्यों नहीं दी या अपने पुत्रों को गुरुकुल में 
क्‍यों नहीं पढ़ाते | | ۱ 


हम सच कहते हैं कि आप छोग ऐसे घोथे द्वेष भरे विचार लिख कर आर्य 
समाज में आग बर्षाने का FIA न कीजिये । शान्ति सिखाइये | स्वामी दयानन्द से 
पहिले are तोताराम आदि जसे बुद्धिमान 327 थ | किसी को संस्कृत पढ़ाने से या 
बेद पढ़ाने से नहीं रोका गया | परन्तु यास्काचार्य उपदेश करते हैं कि 


` RAE आह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टे हमस्मि। . 
असयकायात्रजवेऽयताय नमा बया वीयवतीतथास्याम ॥ 


इत्यादि में बताया है कि Peas कुटिल giad पुरुषों को मुझे सत a 
इसलिये निन्दकों को किसी ने न पढ़ाया तौ ge में किसी जाति मात्र से वेद्‌ को 
नहीं छिपाया गया | 
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दूसरी बात यह है कि पूर्वकाल में तौ सभी वर्ण वेद erg पढ़ते थे फिर 
जब ब्राह्मणों ने न पढ़ाया तो अपने पिताओं से ही यों न पढ़ लिया | 


बाबू साहब को कोई प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिये कि चेद पढने से ब्राह्मणों ने 
आपके पूर्वजों को कैसे रोका नाहक किसी से वेर भाव रखना आर्यता नहीं हे | 


ब्राह्मण भी ग्रहण समय दान लेना बुरा समझते हैं तब हम नहीं जानते कि 
बाबूजी के प्रोफेसर को किस पामर ने ग्रहण हाते इच यह कह दिया कि पुण्य करो 
राहु ने चन्द्रमा को पकड़ TFET है | कहीं स्वप्न देखा होगा | ग्रहण के समय पुण्य 
करो श्रमे करो पेखा भङ्गी कहते हें | ब्राह्मणों को गाली देना वथा हे । छोटी आय में 
बेटों का विवाह करना बुरा है पर कोई आंखों के रोग-से बहजी के कहने. से प्रोफेसर 
होकर भी १०। १२ वर्ष की अवस्था में विवाह कर दे तौ इस में ब्राह्मणों का gar 
दोष है ۱ स्वामी दयानन्द ने गुण कर्म स्वभावानुसार दण व्यवस्था बताई है इस को 
प्रत्येक बुद्धिमान्‌ जान सकता है। परन्तु हमारे स्वतन्त्रता प्राप्त बाबू साहब को 
पहले अपना ही वर्ण का वर्णन चता देना चाहिय ओर जिस वर्ण में आप.हों उसी 
में नाते RR विवाह काज करते चाहिये | नहीं तो प्रोफेसर के ग्रहण के समान ही 


` प्लीडर साहब भी अन्ध विद्वासी ही समझे जावेंगे। क्या आप भी पुरोहितो के पंजे 


में पड़े हें स्वामीजी की खोली हुई ast फिर क्यों पहिनाते हैँ | हमारे कई पक मित्र 


' ओर आये अपने कुलक्रमानुसार वेदों का अक्षर विना पढे ही त्रिवेदी चतुर्चेदी लिखते 


हैं । यथा बनारसीप्रसाद्‌ चतुर्वेदी | गुप्त, वर्म्मा, RÎ, सव कुछ कुछाम्नायानुसार 
करते हैं । ओर दूर क्यों यदि गुण कर्मों को देखें तो कई आर्य भी नहीं कहा सकते | | 
आये भी केवल बंदा अवतंस होने से ही हैं। “ऋषिसन्तान” होने का ही हम को | 

गर्व है बस ब्राह्मण बंश में पैदा होने से शर्मा नहीं तो वैश्य बंश में होते से गुप्त ही 
क्यों क्षत्रिय कुल के क्षत्रिय कोन से कर्मा से हें । आर्यकुळ के आये ही क्यों | बस 
बिना चेद विज्ञान जाने कोई द्विज नहीं रह सकता। अब जो मोजूदा वेदय क्षत्रिय 
केवळ dak घमण्डी यज्ञोपवीत पहनते हैं सव को जनेऊ निकांळ डालने चाहिये क्या। 


उत्तर देनेवाळों को नम्बरवार निम्नस्थ प्रदनों का उत्तर देना चाहिये 


( १ ) किस आषंत्रन्थ में क्षत्रिय वेश्यों को ag पाठ का निषेध किया गया वह | 
किस ब्राह्मण ने बनाया ! 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


= yae ) ` RTT 


A (४४४४१४४४४१ ४४४४०१४५९४.” ANNAN <. 


cu नह. 


: (३) किस अनार्ष स्मृति में भी क्षत्रिय Set को चेद पाठ का निषेध किस |. 
ब्राह्मण ने क्रिया ? 


( ३ ) किसी पुराण में भी कित ब्राह्मण ने क्षत्रिय ai को वेद पाठ का अनधि- 
क्रारी लिखा ? ः 


(४ ) वेर छोड़क्रर अन्य संस्कृत व्याकरणादि पढ़ाने में किली भी जाति को 
निषेध किस ब्राह्मण ने किया है ? 


` छट्टनलाल स्वामी | 


जिस विषय पर आर्यजमाजी ही लेखनी चळाते हैं जिस को मिथ्या समझ 
qo FEOS ही खण्डन करते.हैं उस क ऊपर कलम उठाना व्यर्थ समझता El 
स्वामी दयानन्दजी के लेख इतने अयोग्य हे किउन के लेखों का खण्डन करे बिना आर्य- 
समाजियों से भी नहीं रहा जाता बाज वाज आर्यसमाजी तो स्वामी दयानन्द के 
समस्त सिद्धान्तो को वेद विरुद्ध वताते हें जेसे अज्ञेन मासिकपत्र ऊर्डू के सम्पादक | 
de राजनारायण शमा | 


इसके आगे स्वामी दयानन्दजी स्त्रीको वेर पढ़ना लिखते हैं जिसका उत्तर 

पूर्व इसी समुल्लास में लिख दिया गया हे वहां पर हीं पाठक देख ळें अब तिलक की 
कथा चलती है | स्वामी द्यानन्दजी ने तिलक का खण्डन किया है इस के ऊपर Go 
ज्वाळाप्रसादजी मिश्र लिखते हें कि ( १ ) तिलक लगाने में क्या हानि है इस में | 
कौन पाप कूद पड़ा इस में तो लाभ है इस में do ज्वालाप्रसादजी ने. “श्रीखण्ड? | 
आदि एक इळोक राज frog का भी दिया हे जिस में चन्दन के गुण बतलाये हैं 
( २ ) चिन्ह भेद या चन्दन भेद विशेष ज्ञान के लिये होता है ओर इस को स्वामी | 
द्यानन्द्‌ ने भी रक्खा है । नमस्ते की फोरन जान लिया कि यह पुरुष दयानन्दी है 
हां आत्माजयति कहा कि फौरन موه‎ होगया कि यह पुरुष इन्द्रमणि के पथ | 
का है जहां पर शेर का चिन्ह आया कि फोरत पहिचान लिया कि यह वस्तु aha | 
q की है । इसीप्रकार त्रिपुण्डादि से फोरन पहिचान लिया जाता है कि यह 
अंसुक पुरुष का शिष्य है इससे लाभ है या हानि ( ३ ) देवता के FF के उपरान्त 
eat तिलक धारण करने की विधि है जैसा तिलक देवता का हो वैसा ही तिलक | . 
| धारण करना चाहिये ) ४ ) बाल्मीकोय रामायण में लिखा हे कि प्रभु राघव कुल 
दिवाकर भगवान रामचन्द्रजी भी सुगन्धियुक्त लाल चनदन लगाये थे इस में मिश्र. 
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A पक a में दिया है (५ ) aa aaah दि 
छाया कि चन्दन लगाना संगळ है (६) यह भी वतळाया कि ag وه‎ ४ में | 
“Aa an इस यजुर्वेद अ० ३ मन्त्र ६२ से यज्ञ की Rafat Ret E a 
EE से उनके दिमाग में भ्रांति हे जाती है | 
(=) जब चन्दन लगाना बुरा है या पाप हे तो आज कळके समाजी scat पर |. 
क्यों लगाते हैं (९ ) GG चन्दन क्यों ळगाते थ ? ge 


» 


۱ इसके ऊपर पे० 3۳3 लिखते हैं कि “नमस्ते fez नहीं किन्तु 
शाष्टाचार हे” इस के ऊपर हम को एक बात याद आगई-एक “जाट” गयाजी गया | 
था जब वह छोटकर आया तब अपनी माता से बोला कि मां मैंने काशी के समस्त 
पण्डित जीत लिये माता बोली कि बेटा यह बात तो असम्भवं हेतू प्क अक्षर नहीं 
पढ़ा ओर काशी में बड़े बड़े विद्वान्‌ पण्डित हैं उनते तू केने जीत सकता है मुझे man 
पड़ता है तू झूठ बोलता है । माता की इस बात को सुनकर वह बोळा किइस का तो 
सहल उपाय हे इस में लिखने पढ़ने की या आवश्यकता थी इस का तो उपाय मैंने 
यह किया था कि चाहे कोई कुछ भी कहे किसी की भी न सुने अपनी ही कहता 
जावे ۱ ठीक यहीहाल de तुलसीराम का है चाहे कोई कितना समके वेद दिखलाव 
किन्तु यह महात्मा किली की बात नहीं मानते इन्हें तो दयानन्द की बात सच्ची करनाई 
यदि कहीं पर दयानन्द लिख दें कि पक रोज एक dz को बिल्ली ले गई तो किर 
उस wt पुष्टि के लिये de तुलसीरामजी यही लिखेंगे कि हमने अपनी आंख से 
बील बार देखा है वास्तव में बिल्ली ऊँट को उठा ले जाती है । ये स्वामी दयानन्दजी 
at बात को पुष्ट करेंगे चाहे धर्म कमे दोनों से ही हाथ धोने पड़ें किन्तु स्वामी 
| दयानन्द की असम्भव बात की पुष्टि करे बिना न रहेंगे | यही हाल नमस्ते के ऊपर है 
स्वामी दंयानन्दजी इसी नमस्ते के ऊपर हरिद्वार में मुन्शी इन्द्रमणि से शास्त्रार्थ में 
हार गये ओर मध्यस्थ go भीमसेनजी ने फेसला दे दिया कि स्वामोजी 
सुन्शीजी ठीक कहते हैं आप का कथन अयोग्य है ( २ ) दूसरे फिर मुरादावाद में 
स्वामी दयानन्द और मुन्शी इन्द्रमाण से इसी नमस्ते पर बिवाद चला अन्तिम फल यह 
हुआ ] समस्त मनुष्यों के सन्सुख स्वामी quer ने अपने श्रीमुख से यह कह 
दिया कि grat वास्तव में परस्पर में नमस्ते कहना अयोग्य हे स्वासी दयानन्दजी 
जब अपने सुह से अयोग्य बतला ये ( ३ ) किसी भी वैदिक am मं जब परस्पर 
में नमस्ते करने की आशा नहीं (४ ) इस के विरुद्ध जब कि मनुस्सृति अध्यास २ 
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इळोक १२१, १२२, १२३, १२४, १२५ में अभिवादन प्रत्यभिवादन की आज्ञा a? 
(५ ) जब कि हिन्दु साहित्य में शिष्ट परम्परा में कहीं पर सी दोनों तरफसे नमस्ते 
| किसी ने न की (६) जब कि स्वामी दयानन्द ने न किसी को कभी नमस्ते की 
और न चिट्ठी में लिखी ( ७ ) जब कि aaa ८। २। ८२” आदि आदि 
व्याकरण के सूत्र अभिवादन प्रत्यभिवादन करना कह रहे हैं (८) जब कि व्याकरण 
में छन्द को छोड़कर गद्य में “तुभ्य” क स्थान में “ते” आदेश हो ही नहीं सकता 
जब कि “नमस्ते” शब्द ही नहीं दन सकता (९) जब क्रि नमस्ते करने पर 
अपने पुरुषाओं का .अनाद्र होता हे उन को एक वचन देकर उन को “तू” तड़ाक 
कहना है जब कि मनु ने इस के ऊपर प्रायश्चित्त लिखा हे ( १० ) जब कि स्वामी 
दयानन्द्जी ने संस्कार विधि में उपनयन के समय में “अभिवादन प्रत्यभिवादन” 
करना ही लिखा यदि इतने लेख पर पानी फेर इस का कुछ भी उत्तर न दे do 

तुळलीराम नमस्ते को शिष्ट परम्परा लिखें तो कया कोई उन की लेखनी को पकड़ 
| सकता है यह तो वही बात हुई कि हम ने किसी की भी न सुनी जो हमारे मन में. 
आया वही कह दिया यदि किसी आयेसमाजी को अपने A सत्य होने का 
| afıma हो तो फिर वह “नमस्ते” को शिष्ट परम्परा से सिद्ध करे ओर यों 
लिखने से कया होता है कलम अपनी दवात अपनी कागज अपना जो चाहे सो 
लिखो किन्तु हम यह दावे से कहते हे कि नमस्ते शिभ्ट परम्पंरा नहीं किन्तु चिन्ह 
है जिस को दावा हो वह लेखनी उठावे | 


इसके अलावा fo ज्वालाप्रसादजी ने “परमात्मा जयति” चिन्ह दिखला तथा 
مود‎ गवर्नमेंट का शेर का चिन्ह दिखलाया इस का क्या उत्त" दिया pe नहीं 
इस को तो हड़प्पही कर गये इस के अलावा अब जो आयेसमाजी त्सवों प्र अपने 
अपने मस्तक पर पीतल का ओडेम्‌ छगाते हैं क्या यह भी शिष्ट परस्परा A यह 
ee होने का चिन्ह है आप चिन्हों से वचकर जावोगे कहां = मत 
चिन्ह आप रखते हें। 


आग चलकर qo तुलसी रामजी लिखते हैं कि स्वामीजी पापनाशक विश्वास 
का खण्डन करते हैं इस के उत्तर में प्रथम हम de तुलसीराम से यह पूछते हैं कि 
आयेसमाजी जो मस्तकों के ऊपर AR लगाते हैं इस से पापं नाश होता है 
या नहीं यदि कहो कि होता है तो फिर कया ईश्वर ने यह इकरारनामा लिख दिया हे | 
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| mm 
कि agami जो “aaa” का Az 713 उस से पाप नाश हो किन्तु ۱ ۱ Lo 
श्रमी जो चन्दन लगावे उस से पाप का नाश न हो यदि इसके उत्तर में पं० तुळसी- |. 
राम कहें कि पाप का AN नहीं होता तो क्या यह “shay केवल दिखलाने | 
मात्र को ही मानते हैं क्या “ओइम्‌” ra भी amet ने फैदान में दाखिल कर | 
लिया है अच्छा फेशन बनाया वेद के बोजभत ओंकार at मिट्टी ert करके छोड़ी । 
समान आर्यसमाज तो पाप के विषय में चू नहीं कर सकती क्योंकि इन के मत में | 
तो आध पाव घी लेकर जहां चार मन्त्र बोलकर अग्नि में घी डाळा कि फौरन भङ्गी 
चमार ईसाई मुसलमान TEA बन गया जिस पाप से उस का जन्म इन जातियों में | 
हुआ है उस पाप का नाश होगया ओर वह मनुष्य आर्यसमाज का महात्मा शुरु ऋषि |. 
होगया जिन वेद मन्तरं में इतने पाप नाश करने की शक्ति हो यदि उन्हीं चेद मन्त्रों से 
चन्दन लगाया जावे तो पाप का नाश क्यों न होगा इस का उत्तर देना प्रतिनिधि 
का tal है “नौ सो चूहे खाय विळेया हज्ज को चली” जिन वेद मन्त्रों के जोर से 
मुसलमान आदि को ब्राह्मण चना लिया जाता हे अब समाज का क्या मुंह है कि 
उन्हीं वेद मन्त्रों की आज्ञा से लगे चन्दन का पापनाशक होने का निषेध कर ने यदि 
qo तुलसीराम यह कहें कि हम तो मुसलमान आदिकों की शुद्धि ही नहीं मानते 
ओर न स्वामी दयानन्द ने ही मानी हे इस के ऊपर हम यही कहेंगे कि “पके घर 
में दो मता तो कुशळ कहां से होय” आप पहिले अपने घर का तो निश्‍चय करिये 
कि शुद्धि वैदिक है या अवैदिक जब आप अपने घर को एक नहीं कर सकते जब कि 
आप का उपदेश समाज ही नहीं मानती फिर आप का ओर स्वामी दयानन्द का | 
क्या सुह है कि दूसरों की आलोचना करें ओर यदि हम यही मान लें कि शुद्धि 
| गलत सोलह आने वेद विरुद्ध हे ओर आज कल के अंगरेजी वाळे बाबू जबदेस्ती 
आर्यसमाजी बनते हैं और यह वेद को नहीं मानते afer वेद का बहाना लेकर धर्म 
का नाश करते हैं इन का जो नाम आयेसमाज की मेम्बरी में लिखा गया यह समाजों 
की सूळ है और qo तुलसीराम तथा दयानन्द का ही लेख सत्य है इस कोटी में 
हमारा यह उत्तर है कि स्वामी दयानन्द के मत में तो ईश्वर के नाम का जप करने 
से भी पाप दूर नहीं होता चन्दन लगांने की तो वात ही क्या हे स्वामीजी के मत 


में तो खण्डन करने और दूसरों को गालियां सुनाने से पाप नाश होता हे | 


अब हस यह दिखलाना चाहते हैं कि चन्दन लगाने से पाप दुर होते हैं जो 
| काम विधि से किया जाता है बही ठीक फल देता है विधि में व्यतिक्रम या तार- 
ا‎ a 


,سی سی سی“ سے OP‏ 
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Medi भगे होने पेर उस कार्य की सिद्धि नहीं होतीं कि जिसे कार्य 
| | SSmi किया जाता है इस को स्वतः बेद ही कहता है प्रत्यक्ष में 
नळ ی‎ | इंपासंना में देवंता का शेष चंन्दैन अपने शिर पंर धारण 
۱ करना dE a E येदि चन्दनं न छाया जावे तो ऐसी दशा में विद्वयनुंसार 3 
aii नहीं होता अतव चन्दन लगाना आवश्यकीय है क्योंकि az Sem विधि 
1 की अंग है उपासना का फल यह है कि पाप नाश होकर at के दरीनों का होना 
'तत्पश्‍चान्‌ मोक्ष की प्राप्ति होनी इस को वेद इसप्रकार कहता है-- 
m Taal प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुनाश्रतेन | 
1 1 a + S) अ 
` यमेवेष बृणुतेतेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विणुते وه‎ १. 
bale cine सुण्ड० उप० मुंण्डे ३ Hero ३ 
En AR व्या Ted बेकचादी होने से नहीं मिळता और बुद्धिदान्‌ तथां ae 
۳ ने सें भी नहीं मिलता जो पुरुष faz की उपासना करता है वही आत्मां 
| की पाता है ओर उसी को परमात्मा अपने शारीर के दर्शन देता है। | 
1 ¿Ra करंनें के पश्चात्‌ क्‍या होता है इस को वेद यों बतलाता है-- 
1۱ सर्वं 
"3 TUTE सवेसंशयाः | 
NER चास्ये कर्माणि तसिन्दष्ेपरावरे ॥ ३॥ ` 


HUSO उपः मुण्ड० २ मन्त्र ८ 


Te un 


۳3 2-۳ परावर आत्मा ( ब्रह्म ) ददन देता है उस समय हृदय को 
. ग्रल्थी.( गांठ ) खुल जाती है समस्त संशय मिट जाते हैं और समस्त कमो का 

. नाश हो जाता है। | 
ag यहांपर ऑर्यसंमाजी क्या उत्तर देते हैं वह देखना है और चन्दनसे पाप 
| नेष्ट-होते है. इस के ऊँपर कुछ अधिक लिखना भी नहीं किन्तु इतना विचार अबश्य 
करेना है:कि Yo तुलसीराम जान WFC वद पर हड़ताल Bae स्वामी दयानन्द 
के मिथ्या लेख की पुष्टि क्यों करते हैं करें do तुलसीरामजी के लेख से दयानन्द के 
लेख: की पुष्टि नहीं होतीं किन्तु पं० तुलसीराम का पूर्ण पक्षपाती होना सिद्ध होता है। 
۳ do getan लिखते हे कि “ओर वेद विरोधी هه‎ के चिन्हे 


a 
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धारण करना भी अच्छा नहीं” आर्यसमाज को छोड़कर और कोई सम्प्रदाय ही वेद 
विरोधी नहीं | लिख देने से कुछ नहीं हाता सबूत दीजिये । दव वैष्णव आदि में कौन 
वेद विरोधी हैं इस का सबूत न तो प० तुलसीराम दे सके न कोई आर्यसमाजी आगे 
को दे सकता है। इसके ऊपर तो समाज को शिर नीचाही रखना पड़ेगा । यदि कोई 
आर्येसमाजी यह कहे कि जब ये सम्प्रदाय वेद विरोधी ही नहीं तो पं० geda 
ने मिथ्या लिखा क्यों ? इसके ऊपर हम बड़े जोरके साथ कहेंगे कि पूर्वोक्त पण्डितजी 
ने सत्य लेख कोनसा लिखा | दयानन्दकी झूढी बातों के अनुकूल वेदशास्त्रको बनाना 
क्या आयेसमाज इस को सत्य मानती है दूसरे यह सत्य के कारण नहीं किन्तु देशो- 
न्नति के लिए लिखा है कि जो موه‎ हमारे लेख को देखेगा वह सम्प्रदायो को 
वेद विरोधी अवश्य कहेंगा जिसको कहेगा उसको!क्रोध आवेगा मार पीट होगी बस 
यही देशोन्नति है | आयेसमाज का मुख्य सिद्धान्त यही कि भारतवर्ष के एक पक 
मनुष्य में द्वेष भाच करवा दिया जावे ओर आर्यसमाज इसीको देशोन्नति समझती 
हे । gar आर्यसमाज की देशोन्नति के ऊपर भी विचार करें । यदि कोई समाजी यह 
सिद्ध कर सकता हो कि अमुक सम्प्रदाय वेद विरोधी है तो वह द्वेष को दूर फेंक 
करे THE करे कि AHF अमुक सम्प्रदाय वेद विरोधी हैं | 
हमने ऊपर यह लिखा है कि आर्यसमाज बेद विरोधी हे उसका हम प्रमाण 
देते हैं देखिये (१) बेरों में अश्वमेधादि agi का वर्णन हे खमाज ने उनको निकाल 
कर वेदों के अमेरिकन अर्थ कर लिए (२) ग्यारह सो इकतीस शाखाओं में से केवल 
चार शाखाओं को प्रमाण माना (३) उपनिषद्‌ ओर ब्राह्मण जो चेद्‌ हैं उनको लिखा. 
कि वेद ही नहीं (४) वेद्‌ स्त्री को पातिब्रत धर्म की आशा देता है किन्तु आर्यसमाज. 
उनको विधवा विवाह और ग्यारह पति ब्याज में सिखलाता है ( ५) वेद ने वणे 
जन्म से माना आर्यसमाज विद्या से अदलावद्ला करता है (६) वेद शूद्र ओर Reval 
को वेद्‌ पढ़ने का निषेध करता है आर्यसमाज इसका द्वेषी है (७) वद में.जगह जगह 
पर अवतारों का वर्णन है आयेसमाज इनको मानता नहीं (८) वेद्में सूतिपूजन लिखा 
E समाज इसका खण्डन करताहे ( Q ) gen adh पितरों का श्राद्ध है आर्यसमाज 
इसको. गपोड़ा बतळाता है इत्यादि सैकड़ों प्रमाण दिये जासकते दैं। जो आर्यसमाज 
ود‎ को वेद विरोधी साबित करता है वास्तव में आयेसमाजही घेद विरोधी. है. 
और do तुलसीराम उसीमें जाकर फॅसे इनका भी बही हाल है कि “ager ER 


दीगर! नसीहत” आप तो वेद विरोधी पारटी के उपदेशक बनें ओर दूसरों. को. न॒सी-. | 
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हतं HC | पं०जी संम्पदायों का वेद विरोधी होना त्रिकाळमें भी सिद्ध नहीं ۲ 
ate यों लिखने.को आपके दाथ में कलम है ad जो लिख दें । | 


/ 

1... १० ठुलसीरामज्ञी लिखते हैं कि go ज्वालाप्रसादजी ने जो चन्दन के गुण बत- 
| छाए वे लेपन ओर काथादि में हैं उनसे कौन इनकार करता है ठोक है Go तुलसीराम | 
को समक में चन्दन को मस्तक पर रख कर या तो सड़ाया जाता है नहीं तो | | 
| दूध गमे किया जाता होगा | बातें न बनाइये यदि लेपन में गुण है तो मस्तक पर | | 
| 3۳ का लेप ही तो किया जाताहे जिससे लाभ पहुंचे उसको क्यों छोड़ दें स्वामी 
| दयानन्द मना करते हैं केवळ इसलिए ? गुण का तो अच्छा उत्तर दिया समाजियों 

को सम्रकना चाहिए कि चन्दन मस्तक पर गुण करता है या नहीं | 


DRE «५७४४३ 03 
ت‎ कर ae e اک‎ CCS 


|... AA ۰ तुलसीराम लिखते हैं कि स्वामीजी चन्दन केशर आदि लगाते 
E ओर आये लोग भी लगातेहें उनकी ब॒द्धि शुद्ध हे । ज़यरांधाकृष्ण की | जिस चन्दन 
| लगाने के खण्डन में स्वामी दयानन्द और qo तुलसीराम की छेखनी उठी उसी को 
| यह संबं लगाते हैं यदि ऐसा है तो फिर हमको क्यों मना करते हो ? जिस चन्दन से 
| तुम्हारी बुद्धियां da वही हमको बुरा क्‍यों इसका क्या उत्तर है ? हमको चन्दन 
| लगाने को मना करना ओर आर्यसमाजी लगायें तो उनकी बुद्धियां पवित्र होजावे यह 
| कया है ? यह खल्लमखल्ला पक्षपात हे | चाहे आर्यसमाजी दिन में दो दफा चन्दन 
| लगाते हों ओर चाहे स्वामी दयानन्द दिन में २४ बार समस्त शरीर में चन्दन 
| 32:78 हों कितु बुद्धि दोनों की शुद्ध नहीं ? आप स्वामी दयानन्दका उदाहरण इसप्रक्रार | 
Taah संकते हैं कि सत्यार्थप्रकाश में अवतार का खण्डन लिखा ओर यजुर्वेद | | 
| अध्याय-५ मन्त्र ६ के भाष्य में ईश्वर को 'नाबालिग” बच्चा लिख दिया | सत्यार्थ | 
‚Erd में सति. पूजा का खण्डन ओर सन्ध्या में ईश्‍वर की मानसिक परिक्रमा लिख | 
(दीं जो बिना सति माने हो ही नहीं सकती | मन्तव्य मन्तब्य में जीव, ईइवर प्रकाति | 
|| नित्य माने और संमाज के प्रथम नियम में प्रकृति जीव का कर्ता ईश्वर बना दिया | 
: जिसका बनाया सत्याथेप्रकाश आज तक शद्ध न हो सका ग्यारह कलेवर बदले फिर | 
| अशुद्ध । इन बातों को देखकर हम कह सकते हें कि शुद्ध की तो बात ही दूसरी / 
| Sar east बुद्धि वाळा भी नहीं लिख सकता इससे तो. मालूम होता है कि 
$ ज्वालाप्रसाद ima बतेलाई बुद्धि की दशा ठीक है यदि कोई आयैलमांजी 

| SERS नं संही स्वामी दयानन्द की बुद्धि युद्ध समाजियों की बुद्धि ठीक पंवित्र 
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होगई यहं भी बात गलत। जिस दिन समाजियों की बुद्धियां 5 3 
दिन खण्डन ओर गालियों को छोड बिचार के ऊपर rege । यदि समाजिगओं की. 
बुद्धि पवित्र हो जावे तब तो भारतवर्ष में न कोई किसी को बुरा कहे ओर AARNE 
किसी का TF ही रहे। आज go पी० में जो बाबू दळ तथा पण्डिंत पार्टी बना कर 
महाभारत ठान दिया कया यह पवित्र बुद्धि ही का नमना हे ? इसी वर्ष पञ्जाव प्रति 
निधि के चुनाव पर जो लिखे पढ़े आर्यसमाजियों में गाली गलोज और मार पीट 

हुई क्‍या यह पवित्र बुद्धि का ही फल है ऐसी हालतों को देख लाचार हो कर हम 

को मानना पड़ता है कि qo ज्वालाप्रसादजी मिश्र Ba पत्थर की लकीर हे 
इनकी तो बुद्धि चेसी है जेसी मिश्रज्ञी ने लिखी है । 


स के आगे qo तुललीराप्रजी लिखते हैं कि “आप के ऊर्ध्व पुण्ड्रादि में | 
चिताभस्म के तिलक का विधान होते से मुर्दे के राख का बुरा प्रभाव आप के शव | 
अनुयायियों पर पड़ा है इससे वेदिक धर्म के विरोधी चने हैं? मुर्दे की भस्म लगाने | ' 
का किस वेदादि ग्रन्थ में विधान है do तुळसीराम ने बतलाया तो होता । शंकर ने | 
स्वतः तो Geant भस्म लगाई किन्तु भक्तको WATT HER भस्म लगाना यह कहां 
पर लिखा है? ao ger तो कया बतलावें संसार भर के आयंसमाजी ही बतला | 
दें यदि नहीँ बतला सकते तो फिर पे० तुलसीराम ने जो इसका विधान बतलाया वह | 
मिथ्या है इतना कहने में क्यों लज्जा आती है । do ज्वालाप्रसादजी ने जो यह बत- 
लाया था कि यक्षकी भस्म लगाना ac लिखाहे इसका घया उत्तर दिया £ इसका उत्तर 
यही तो हुआ कि चाहे हजार बार वेद वतळाचे उसको न माना जावेगा क्योंकि स्वामी 
| दयानन्द इसका खण्डन कर गये हैं स्वामी दयानन्द की बुद्धिको वेद कतो EC की 

| बुद्धि नहीं पहुंच सकती । चन्दन ओर भस्मका लगाना वेद विधि हे शिष्ट परम्पस से 
लगता चला आताईै ये दोनों प्रमाण qo ज्वाळाप्रसादजी देचुके इनको. छोड़ देना और 
वेद विरुद्ध स्वामी दयानन्द के लेख पर विश्वास कर बेठना यह कोई भी विचारशील 
مود‎ से नहीं होसकता यह तो उसी से होगा जो स्वामी दयानन्द के हाथ बिक 
और पं०-तुललीराम.जो यह लिखते हैं. कि अतएव शेव. मत अनुयायी पद | 
Ram होगये । यह भी गलत | क्या सबूत दिया जिससे हम दोवोंको वेद .विरोधी. 
मान qo जी सबूत नहीं देखते LIA चढ़ाया करते हैँ । जबये वेदोक्त. मन्ओं में. प्रति 
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ater शिव विष्णु आदि बह्मके रूप को प्रतिमा बनाकर नित्य पूजन करते हैं 'फिर | 


| हम कैसे मान लें कि ये वेद विरोधी हैं ये मृतक पितरों के श्राद्ध भी करते हैं वेद के 
अमेश्किन at अथ भी नहीं करते ये तो त्रिकाल में भी वेद विरोधी नहीं FRE 
| विरोधी कहना सोलह आने मिथ्या है | wenn: 


वेदधर्म । 
| सिमिश्भास्कर-- E | 
|... ۳۳۲ जो कुछ आप ने सत्यार्थप्रकाश में लिखा है उसमें आप 
ag ने सब वेद ही के सघ लिखे हैं जब आप का मत वेद ही है तो 
| केया चरक खुशुत 2) उपनिषदादि में घुसते हो वेद ही के संत्र 
۳ सथ लिखे होते कोडे यज्ञ किया होता तो जानते कि तुम्हारा मतं 
| बद हैं वेद में आप के यही लिखा होगा कि सन्यासी रुपये जोड़े 
| ART पुस्तक बेचें दुशाला ओढ़े । f 
| इति.्रीदयानन्दतिमिरभास्करेसत्याथंप्रकाशान्त्गतततीयसमुल्ठासस्य siqin | 


سس 


भास्कृरप्रकाश-- * ` 

| ॐ. वेद अन्य संब eat का मूल है इसलिये स्वामीजी ने वेद ओर वेद के 
[3۳ अन्य शास्त्रा के प्रमाण दिये हैं। संन्यासी ( स्वामीजी ) ने रुपये नहीं 
> जोड़े, न नफ्े सें पुस्तक बेचे किन्तु लोकोपकाराथ आर्यों ने सम्मति करके स्वामी 
` . ५ जी के द्वारा वेदिक धमे सम्बन्धी पुस्तकों के प्रचाराथ वेदिक यन्त्रालय स्थापित 
` ` | किया था ओर है, स्वामीजी ने उस में का स्वयं कुछ नहीं भोगा । आप ज़रा काशी 


| के स्वामी विशचुद्धानन्द॒जी आदि पर तो दृष्टि डालिये कि कैसा गाठ व विभूति दै। 
| इंतिं तुलसीराम स्वामिविरचिते Term ۲۱۲ | 
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3 | qo तुलसीराम धर्मका उपदेश करते हैं कि मनुष्यों को चालबाजियां लिख- 


प्रकरणमें जो भोंकार के महत्व मोक्षदातृत्व को नए किया उसी सें प्रमाण दिया होता। | 
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मीक्षा-स्वामी दयानन्दजी ने यह लिखा कि हमारा मत वेद है जो 
` 0 4 कुछ वेद ने करना कहा उस को हम करते हैं ओर वेद: ने जिसको 
ASA | छोड़ना लिखा उसको हम छोड़ते हैं।इसके ऊपर Go ज्वालाप्रसाद 
मिश्रजी लिखते हैं कि “क्या जो कुछ आपने सत्यार्थप्रकाश में 
लिखा है उस में आपने सव वेदही के मन्त्र लिखे हैं जब आप का मत वेदही है तो 
क्यों चरक GAT स्मृति उपनिषदादि में घुसते हो वेद ही के मन्त्र सब लिखे होते 
कोई यज्ञ किया होता तो जानते कि तुम्हारा मत वेद है वेद में आप के यही लिखा ' 
होगा कि सन्यासी रुपये जोड़े नफे से पुस्तकें वेचे दुशाळा ओढे? इस के ऊपर de 
तुळसीरामजी लिखते हैं कि “वेद अन्य ग्रन्थो का मूल है” इस लिये स्वामीजी ने 
ag और वेद के अविरुद्ध अन्य शास्त्रों के प्रमाण दिये हैं संन्यासी ( स्वाभीजी ) ने 
रुपये नहीं जोड़े, न नफे से पुस्तक वच किन्तु लोकोपकारार्थ आयो ने सम्मति करके 
स्वामीजी के द्वारा वेदिक धर्म सम्बन्धी पुस्तकों के प्रचारार्थ वैदिक यन्त्राळय स्थां- 
पित किया था ओर हे, स्वामीजी ने उस में का स्वयं कुछ नहीं भोगा । आप ज़रा 
काशी के स्वामी विशुद्धानन्द्जी आदि पर तो दृष्टि डालिये कि कैला ठाठ च fH 
है । to तुळसीराम का यह लिखना कि वेद सब ग्रन्थों का मूल है इसलिये स्वामी 
दयानन्द ने वेद ओर वेद के अविरूद्र अन्य शास्त्रों के प्रमाण दिये हैं यह लिखना | 
संसार को धोखा देना ओर दिन दोपहर आंखों में ae झोकना है। वेदसे विरुद्ध अवि- 
रुद्ध कैसा यदि ऐसा माना जावे कि जो बद कहे वही अन्य शास्त्र कहे तो अविरुद्ध . 
यदि वास्तव में यही अविरुद्ध है तो फिर वेदके ही मन्त्र प्रमाण में क्यों नहीं दिये ? . 
यदि स्वामी दयानन्दजी ने न दिये तो फिर do तुलसीराम ही देते या कोई आये. 
माजी अभी प्रमाण दे । त्रिकाल में भी तो नहीं मिलेंगे। जब कुछ उत्तर न बना तंब : 
an مود‎ लिख दिया यदि उन्हीं मन्त्रों को हम प्रमाण दें तो वे ही वेदविरूद्ध | 


लाते हैं । प्रथम aggre की द्वितीयाबृत्ति की भ्रूमिकामें जो झूठ बोला यह किस बेद . 
मन्त्र में लिखा है कि झूठ बोलना तथा धोखा देना मनुष्य का धमे हे! ब्रह्मादि जो , 
Sear के स्वरूप हैं उन्हीं का खण्डन वेद से किया होता मित्रादि देवताओं का खंडन : 
करके इनको ईश्वर के .नाम बतलाये इसी में वेद का प्रमाण दिया होता । ओंकार | 


AÑ 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


aci‏ مت وود 


a 


३ % 


Der 


( ९७४६ ) ۱ ae . 


PN mn nn nm, 
ASS 


द्वितीय 3505 में जो वाळ शिक्षा लिखी उसमें चाणक्य के ही “माता a पिता | 
बैस” प्रमाण से काम चलाया उसमें वेद का प्रमाण देते गर्भाधान की त्याज afiat | 
| में ही चेद का प्रमाण लिखते | क्यों योनि संकोचन आपने चेद से ही लिखा कया | 
| सच St वेद -कोकसार से भी चढ़गया | भूत प्रेत निर्णय में वेदने भरत प्रेतका अंस्तित्व | 
' ओर उसको दूरकरने का उपाय बतलाया उसको स्वामीदयानन्द या किसी दूसरे आर्य |- 
| समाजीने मान लिया ? स्वामी दयानन्दजी ने जो जगह जगहपर gait को गालियाँ 
“दीं क्या यह भी वेद की ही आज्ञा थी ? गालियां देनेवाळे सभ्यता से गिरे मनुष्य को 
महर्षि की पदवी देना यह किस مج‎ में लिखा है सूर्यादि ग्रहों को स्वामीजी ने जड़ 
| बतलाया क्‍या यह भी वेद की ही आज्ञा है ज्योतिषशास्त्र का फळ असत्य है यई 
| किस वेद में लिखा मिला ? स्वामी दयानन्द ने शोलेतूर के विज्ञापन में अष्टाध्यायी, 
| महांभाष्य, भ्रगुसंहिता, महाभारतादि २१ ग्रन्थ Sarma लिखे यह भी ود‎ से ही 
देखकर लिखे होंगे | मन्त्रों के फळ का खण्डन जो स्वामी दयानन्द ने किया यह 
. किस वेद में लिखा है ? गर्भ में ही वच्च को पढ़ाकर पण्डित बना देना भी चारोंही 
| वेदों में लिखा होगां। पढ़ने पढ़ाने का जो कानून स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश 
में लिखा ve किस वेद के कोन मन्त्र में कहा है इसी का कोई पता चलावे । स्त्री 
| शूद्र को वेद पढ़ने का निषेध रहते भी स्वामी दयानन्द ने दोनों को अधिकार देदिया 
| कया इसी का नाम वेदानुकूल है ۱ “यथेमांयाचं कल्याणीम्‌” वेद मन्त्र का जान बझ 
कर AY लोरना अर्थे का अने कर मनुष्यों को धोखा देना स्वामी दयानन्द के इस 
' काम को कोई वेद्‌ मन्त्र कहने की आज्ञा देता है । क्या गायत्री मन्त्र का जो अर्थ 
... | स्वामी दयानन्द्‌ ने किया यह वेदानुकूल हे ? यदि दै तो ऐसा अथे किस मन्तन में 
fa Y । स्वामी दयानन्दजी ने जो प्राणायाम करना बतलाया क्या इस. में भी कोई 
. वेद मन्न मिलता हे ? यदि मिळता हे तो मन्त्र दिखलाओ | आचमन से कफ निवृत्ति 
| किस वेद में लिखी है? क्या जैसा मन से डो वेसा ही बोले चेद में स्वाहा शब्द का 
अर्थ यही है ? हवन से वायु ge होना किस वेद में लिखाहे ! यक्षपात्रजो दयानन्द ने 
फ़ी बनवाये कया कोई आर्यसमाजी उनको वेद में दिखला सकता है ! गुरुकुल किस | 
| बेदम किल है यदि न लिला तोइल Pg et माना! 
“qee का अर्थ पाठशाला किस वेद में लिखा हे इस का ही कोई पता चलावे | बेद 
' के و‎ पर हड़ताल छगाकर जो स्वामी दयानन्द ने वेद विरोधी मनमाला सृष्टि 
क्म लिखा क्या इसी का नाम तो वेदाचुकूल नहीं  पाठन. पाठन. A, स्वामी 
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दयानन्द ने लिखी यह किस वेद में लिखी है ? स्वामी दयानन्द ने सिद्धान्तकोमुदी 
आदि पुस्तकों को जाल ग्रन्थ लिखा यह किस वेद में मिला? जिन पुराणों के महत्व 
को वेद गान कर रहे हैं उनकी निन्दा लिखना भी चेद का मानना कहा जा सकता 
है ! जिन देवताओं का आह्वान यज्ञों में होता है उनका खण्डन करना किस वेद में 
लिखा है ? तिलक का खण्डन जो स्वामी दयानन्द ने लिखा वह किस वेद के किस 
मन्त्र में मिला ? स्वामीदयानन्द ने प्रथम, डितीय, तृतीय समुल्लास में जितने विषय 
लिख एक में भी वेद का पक मन्त्र न लिखा फिर वेदानुकूल कैसा ? चेद्‌ के नाम से 
मनुष्यों को नास्तिक बनाना यह कहां तक छिपा रहेगा और इस وود‎ ओर 
वेद विरुद्ध की चालबाजी को अब कहां तक ठिपाओगे अब सब जान गये कि जिस 
प्रमाण को आयेसमाज पेश करता है वह वेटानुकूल हो जाता हे और जिस प्रमाण को 
सनातन धर्मी दे वह वेद विरुद्ध हो जाता हे इससे साफ साबित होता है कि आर्य 
समाज नास्तिक पार्टी हे वास्तव में वह किसी पुस्तक को भी प्रमाण नहीं मानती 
किन्तु चालाकियों से काम चलाती हे। वेदानळूळ ओर वेद विरुद्ध के ऊपर do राम 
सहाय बाजपेयी भजनोपदेशक कालपी ने एक भजन में लिखा हे कि “धसने व 
ala निकलने की बाबा ने कुंजी बताई हे” | To तुलसीराम अब बतळाबें कि चेद 
को छोड़ कर चरकादि के प्रमाण क्यों दिय ? कया उत्तर है ? कुछ नहीं | सर्वदा के 
लिए alana की उपासना करनी होगी | 


do ज्वालाप्रसाद मिश्रजी ने लिखा है स्वामीजी ने ओरों को घर्म बतलाया 
किन्तु आपने तो रुपये जोड़े दुशाला आढे यह सन्यासी के लिय कहां लिखा है ? 
इसके ऊपर ५० तुलसीराम जब कुछ उत्तर न दे सके तब लिखा कि यह काम छोको- 
पकारार्थ किया स्वामीजी, ने कुछ नहीं भोगा बेदिक यन्त्रालय स्थापित किया आप 
स्वामी विद्वद्धानन्द्‌ की तरफ तो देखिए यह भी कोई उत्तर है कि विशुद्धानन्द को 
- देखिये यर्दि विद्वुद्धानन्दजी कोई बुरा काम करें तो फिर स्वामी दयानन्द को भी कोई 
निषेध नहीं ? जो जो काम स्वामी दयानन्द ने किये वे स्वामी विशुद्धानन्द ने नहीं किये 
स्वामी दयानन्द ने चन्द्रा मांगा उससे पुस्तके छपाई फिर उनका व्यापार किया उन 
को मोल बेचा बुकसेळर बने उसमें मनमाना मुनाफा छिया । संन्यासी को दान देना 
चाहिये इस विषय का मनु के नाम से इलोक भी गढ़ा कि रुपया मिलते et कोट बूट | 
धारण किये णक हुका खरीदा गया उसमें चांदी की सुहनाळ लगी जब वह दिल्ली | 
में खो गई तब नौकर को सैकड़ों गालियों की दक्षिणा मिली । भंग महारानी की भी | - 
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E होने लगी कई एक सज्जन संन्यासी समभकर आटा दाळ आदि ( सीधा ) 
: = करते थे. दयानन्दजी उसको वचकर दाम गांठ में बांधते थे | स्वामीजी बढिया 
बाढिया भोजन करते थे डासन के az ओर दुशाला आदि उत्तम कपडे पहिनते 


Wd तुलसीराम की दृष्टि में भोग ही नहीं भोगते थे। वाहरे पक्षपात तू जो चाहे 
15 FEY | इस के अलावा स्वामीजी ने जान वूभकर पुस्तकों पर झूठे कळक 


लगाये जैसा कि श्रीमद्वागवत पर “हिरण्याक्ष का पृथिवी को चटाई बना कर छे 
जाना” “हिरण्यकश्यपु के द्वारा स्तम्भ का गर्भ होना ओर प्रहलाद का उस पर चींटी 
चलते देखना” आदि आदि “Qe व्यासजी को कसाई लिखना” ओर “हिन्दुओं के 
यहां का भोजन न करना” क्योंकि मजि पूजते थे इन को छोड़कर सुसंलमानोंके यहां 


का भोजन करना जो गोवध करते | आर्येसमाजियों को मनुष्य मांस खाने का उप- 


देश देना यह संसार को उपदेश किया या उपकार किया जो आज TF MATAIRA 


| में लिखा है खमाजी इन सब को जान गये कि वास्तव में ये सब विषय स्वामीजी ने 


झूठ लिखे इतना समझ कर भी सत्याधेप्रकाश से नहीँ निकालते क्योंकि यदि ये 


| बिषय निकल जावे तो फिर संसार को धोखा देना जो समाज का मुख्य काम हे. 
| उसमें हानि पहुंचेगी अपना ग्रत पालन के लिये उसको रख छोड़ा है। इसके 
_ अलावा आर्यसमाजियों को बेल आदि नर पशु ओर गो का मारना लिखा फिर वेद 
| के अमेरिकन अर्थ गढे इत्यादि काम तो स्वामी विशुद्धानन्द्जी ने नहीं किए ओर न 


इतने भोगही भोगे कि जितने स्वामी दयानन्दंजी ने भोगे और जितने पाप प्रचारक 
काम किये इतने काम तो विशुद्धानन्द तो क्या किसी ने भी नहीं किये । बस सिद्ध 
होगया कि आर्यसमाज वेदानुकूल धर्म नहीं है ओर जो कुछ यह घरमे घर्म चिल्लाते हैं 
:و‎ उसके अनुकूल करना भी नहीं चाहते | पाउकवर्ग स्वतः विचार सकते हैं कि 


| दऽ तुलसीराम धर्म की रक्षा के लिये लिख रहे हैं या पक्षपात कर रहे हैं । 


% 


इतिश्रीकाळूरामविरचितेघमंप्रकाशितृती यससुष्ठासः । 
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=> ۶06 इटावाकी सर्वोत्तम पुस्तकें <<- 
आययमतनिराकरण प्रश्नावली | 


सनातनधमी सज्जनों को विपक्षियों से शास्त्रार्थ और शकासमाधान करने 
के लिये जेसी पुस्तक की आवश्यकता ह यह वसीही पुस्तक है इसका प्रथम संस्करण | 
छपते ही छूमन्तर होगया था. मागां का भरमार देखकर इस का द्वितीय संस्करण 
छपाना पड़ा अव इस में प्रशनों की संख्या भी अधिक बढ़ा दी गई हे ۱ cat की: 


सख्या अब ४०० सो से ऊपर पहुंच गई है इस पुस्तक को हाथ में लेकर आप आर्य- 


समाजियों के ser से = पण्डित को बात की चात में पछाड़ सकते हैं, इसमें 
जा भशन छाप गये हे उच्च का जवाब आर्यसमाजी एक जन्म में तो क्या सात जन्मों 
में भी नहीं दे सकते gaa सिफ |) 


दयानन्दमतदिद्राव 


यह पुस्तक भी आर्यसमाजियों के सुख्य ग्रन्थ सत्यार्थम्रकादा के खण्डन में 
बनाई गई है पुस्तक की भाषा वडी रोचक और दिलचस्प है इसमें जिस खूबसूरती 


A 
TEL 


ANN 


के साथ थोड़े ही में सत्यार्यप्रकाडा की छोळाळेदय की गई है वह देखने योग्य है 


पुस्तक देवरी' जिला सागर निवाली लाळा भवानीप्रसाद नम्बरदार की वनाई हुई है | 
मूल्य सिर्फ Y आना है | 


लीजिये ! लीजिये! ! शीघ्रता कीजिये > 
=> पोडशसंस्कारविधि<- 


| FE को देखने के fea cent सनातनधर्मी सज्जन वर्षा से प्रतीक्षा FÊ 
थे वही पुस्तक षोडशसंस्कारचिधि छपकर तेयार है। इस में १६ संस्कारों का 
साङ्गोपाङ्ग विधान है, ऊपर मूळ संस्कत में विधान लिखकर नीचे भाषा टोका दी 
गई है जगत्मसिद्ध de भीमसेन शर्मा सम्पादक ब्राह्मण सर्वस्व ने इस पुस्तक की 
रचना स्वयं की हे इसी से आप समझ सकते हैं कि पुस्तक कैसी हुई होगी, सोलहों 


संस्कारों के एकञ विधान की काई पुस्तक अभी तक कहीं नहीं छपी थी इस पुस्तक 


से यह अभाव मिट गया, इससे साधारण पढे लिखे भी प्रत्येक संस्कार को विधि 
gås करा सकते हैँ प्रत्येक द्विजाति को इस पुस्तक की पक प्रति मंगानी चांहिये | 
मल्य २) हे । -शीश्रता. कीजिये थोडी ही पुस्तकें छपी हैं । : 
पता--मेनेजर, ब्रह्मप्रेस, इटावा | 
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में सूति स्थापित होती है। मूतिपूजन समस्त य॒गों में होता रहा है। द्वितीय अध्याय में- 


| मनुस्मृति, अष्टाध्यायी, महाभाष्य से भी मृतिपूजन की सिद्धि Reef है | तृतीया- 
| ध्याय में-स्वामी दयानन्द लिखित मूतिपूजन दिखलाया है | सन्ध्या में ret की 
| मानसिक परिक्रमा, आर्याभिविनय की रीति से ईश्वर को खीर खिलाना ओर दवाई 
| Ram, पत्चमहायज्ञविधि के अनुसार gat और भद्रकाली को भोग लगाना, “घृतेन 
| सीता मधुना” इस मन्त्र से खेत के पहरा ( परेला ) का पूजन करना, संस्कारविधि 
| के अनुसार ओखली gas को नित्य भोग धरना, संस्कारविधि के लेख से qu 
| और नाई के छुरे का पूजन करना, दिखलाया गया है अर्थात्‌ यह सिद्ध किया है कि . 
| समाजी लोग ईश्वर की प्रतिमा का तो निंवध करते हैं किन्तु स्वामी दयानन्द के लेखा- 
| नुसार ऊपर लिखी मूर्तियों को पूजते हैं । चतुर्थ अध्याय Ha में जिन सूतियों 
| का पूजन होता है वेद के मन्तं के द्वारा विस्तार से दिखलाया हे ۱ पञ्चम अध्याय 
| जे स्वामी दयानन्द और do तुलसीराम तथा अन्य अन्य समाजियों की तकों के मुंह- 
| तोड़ उत्तर दिये गये हैं जिन को सुनकर आयैसमाजियों के मुंह बंद हो जाते हैं । 
| qarara मे-आज कल के होते वाले सूतिपूजन के व्याख्यान लिखे हैं। मासिकपत्रिका 
| सरस्वती प्रयाग, ब्राह्मण सचस्व मासिकपत्न इटावा, सनातनधमे पताका मुरादाबाद, | 


| ग्रन्थ है इस पुस्तक के निर्माता do काळूराम शास्त्री हैं और मूल्य ॥॥) है | 


A 
7 २५५६ 


NETZ 


>> मूतिपूजा = 

| इस पुस्तक में ६ अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में-यह दिखलाया हैकि अफ्रिका, 
अमेरिका, यूरोप, एशिया, आदि २ gaes के समस्त देशों में मरतिपूजन पूर्व में होता 
रहा था ओर अब भी होताहे | जिस देश में जिस af का पूजन होता है उसका स्वरूप 
व नाम भी बतलाया है। यह भी लिखा है कि स्वामी दयानन्द ने जिन वेद मन्त्रं से 
मूतिपूजा का खण्डन किया है उनका यह अर्थ जिकाल में भी नहीं हो सकता खण्डनात्मक 
अर्थ फर्जी और मिथ्या है। “are प्रतिमा af” इस निवेधात्मक मन्त्र से ही यज्ञ 


वेद से ईश्वर के a, भूति पूजन करने की आज्ञा, और उस का फल, 


ब्रह्मचारी मासिकपत्र हरिद्वार आदि ने इसकी बहुत प्रशंसा छापी है। यह अद्वितीय 


कामताप्रसाद दीक्षित, 
अमरोधा, ( कानपुर ) | 
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स्वामी दयानन्द कृत असली a EB ; 
सत्याथैप्रकाश में मां TS में छपा था (इस 
मास से हवन करना, मृतक पितरों का श्र SR 
| का पिण्ड देना, वेळ आदि परां को oo a 1 का श्राद्ध, इस श्राद्ध में माँख. | 
| ۱ उ तया ده‎ करना स्वामी | 
aA आर्यसमाजियों केऽलिए वेद रमे बतलाया है | इस सत्याशी ۲ H 
मा्येलमाजी घबराते इस लब. i (न सत्याथप्रकाश को देखकर | . 
| लिक को खुनाते हैं आर्य ۲۹ विषय को सनातनधर्मी || 
| y आर्यसमाजी फोरन कह देते हैँ कि झडे कलंक ES 
| दयानन्दजी जो इतने बड़े विद्वा aS कळक लगाते हैं । स्वामी |. : ह. 
| इतने बड़े विद्वान थे, जो महर्षि थे, क्या वे ऐसी अथोग्य बाते fey] E 
| TE कोई सान सकता हे इत्यादि बाते बनाकर कहने वाळे को मिथ्यावादी बनाना l 
चाहते हैं। बडे दिन की तारीख सन १६१३ शहर मेरठ की सनातन-धरमे-लभा' के | 
उत्सव पर यही मामला हुआ | मोहनलाल आर्यलमाजी ने कहा कि यदि कोई मनष्य 
स्वामी दयानन्दकृत प्रथमाबृत्ति सत्यार्थप्रकाशा में गोवध करना बतळा दे तो में = 
| समाज छोड़ दू नहीं तो do रलियारामजी अमृतसर सनातन 3Ê छोई दोनों के इक- 
| रारनामे हुए किन्तु मेरठ में वह सत्यार्थप्रकाश न far तव मैंने de ज्वालापलादजी 
| मिश्र से चिठ्ठी लिखवाई उनके घरसे सत्याथेप्रकारा आया वह दिखलाया | 
| लाल ने आयेसमाज में इस्तीफा दे दिया | इन दिक्कतों को दूर करने के लिये हमने 
| “प्रथमाबृत्ति सत्याथेप्रकाश मदन” ग्रन्थ लिखा है।इस ग्रन्थ में मोटे टाइपमें समस्त 
| सत्यार्थप्रकाश दिया हे फिय छोटे टाइप में इसका खण्डन छपा है। मुल्य इस पुस्तक 
| का ३) ओर डाक महसूल पृथक्‌ है । किन्तु धर्मप्रकाश के ग्राहकों से बजाय ३) के 
| एक रुपया छिया जावेगा डाक موجه‎ यहां भी अलग है | यह उपहार उन्हीं सज्जनो 
को दिया जावेगा जिन رو‎ पेशगी आगये हैं । लेने बाळे सज्जनों को आइर SE 
भेजना चाहिये जिन सज्जनों का आडर ३० नवम्बर तक नहीं आधेगा उनको हम | 


उपहार न दें सकेंगे । ' 


कामताप्रसाद्‌ दीक्षित, 
अमरोधा, ( कानपुर )। 


नोट--हमने ग्राहकों से पूछा है उनकी सम्मति आतेही पुस्तक छपने लंगेगी। 
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यह जीघन-चरित्र हिन्दी के सुलेखक-और “भीष्म पितामह? ब £ 


~ 


Sige अभिमन्यु” आदि के रचयिता श्री नजमोहन झा ने लिखा है E ER 


۱۳۱۱ ۷۹۲۵۲۹ किया हे । भाषा इसकी शुद्ध और बहुत ही امه‎ पुस्तक 


उपन्यास को Wet में लिखी गइ हं अतः रोचक भी इतनी हे कि एकबार हाथ 


es. 


TEA भाषा में वर्णेन किया हे कि कायर हृदय-भी इसके 


9.5 हा. IT के पढने से महाभारत की अधिकांश बात विदित. हो 


जाती. हैं. क्योंकि महाभारत में अजुन ही का चरित्र सबसे वड़ा है। 


91051: शिक्षाप्रद उदाहरण पद्‌ पद पर प्राप्त होते | 


“Wat का सारांश भी इसमें हे । इलोको के नीचे हिन्दी agar दिया 


~ 


गया. हे और घिषय को ऐसी सरळ रीति से समझाया है कि गीता की शिक्षा 


en ~ 


5 एक चित्र मनुष्य 5 चित्त पर चात्रत हो जाता है । इस. उच्च धम शिक्षा 


र TNE AHA पुरुष के मन में भी कर्म करने की. इच्छा 


0 


विद्याथियाँ: व: नवयुवर्कों का जीवन देश, जाति व भाषा के प्रति हितकर | 
यः उपयोगी दे | अन्य स्त्री पुरुषों के लिए 
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इस: पुस्तके में ७ अध्याय हैं | प्रथमाध्यायमें [क ] स्वापी.दयानंन्दळत श्राद्ध का 
लक्षण ( तारीफ.) RRA को अशुद्धता दिखलाई गई टै. क्रि बंस af 
दोष हे. ओर इस. a is 


संस्कारविधि'में: अब भी मृतकों का ही आद तर्पण लिखा है? ias, 
29 rat a gagy उत्तर दिया गया रे झि जो an am सनातन RÎ 
से किया करते: हैं (१) अन्यके कम का फळ अन्य को कैसे मिल: सकता हे श्व करे 
‚ga ओर उसको फल मोग पिता (२) ब्रेःह्मणो का पेट कया SETÊ जो इधर डाला 
ओर saz पितरों को fas गया (३) श्राद्ध का भोजनं ब्राह्मणों को ही क्यों खिद्षाया | = 
जावे (७) aaa ara जिसाकर कपा पितरों का पेट फाडूना हे (५).हमारे पित्ता ||: | 
` तो.गथा होगए अंक इम पूरी कचोरी क्‍यों faari (६) पितरों को भोजन मिलने की ||" 


सदासे होता है और मर्यादा | oe‏ ده कोई रसीद है। इत्यादि पचतं यद दिखलायाहै‏ و 
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-निशकरण E |? चा تم‎ विद्वावण |)” मी मोद है मिलनेका पता 


AEN 
TER, NS, E 
se ` के बाजार, कानपुर 30:0۷ (कानपुर) | 
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